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५- तरह सरोवर प्रसाद-पहला उपदेश-मवुभ्य धम करतैम्य २९१ 
६--दूसा उपदेश-वतेमोन गृहस्थावस्था ओर इसकी उच्चति के 
साधन । ९८ | 
७- तीसरा उपदेश-मूत-व तमान देश कौ अवस्था ओर इसकी 
उन्नति के साधन ६८ । 
८- सन्त समागम-पर्च उत्तर के रूप मे ११७ 
९_ सन्तौ की वाणी का सं्रह-प्ेम, भक्त, ज्ञानः वेराग्यः ` | 
सदाचोर पर १३७ 


१०-कविता-सेवा धमे सव से उत्तम धमं हे १४९ 


दक--पुरेद्र कमार कपूर के अधिकार मे पच्च-नद्‌ = 
पिभिन छापा अता श्मः चद 





1२7 7-7-37 
| प | 


&, 451 


यह्‌ “व्रह्च सरोवर प्रसाद” पुस्तकं छख प्रसो तजनो की 
शद्रा, सापत्वक भावना से की गयी सेवा से प्रकाकित हो रहय हे। 
यद्यपि प्रायः उन की यह इच्छा नहीं कति न का नाम ज्िखा जाय 
आर हना मासा ही चाहिए परन्तु लोक विचारसेउन की सद 
भावना क] प्रकट करना कोडईं दोप मी नदीं दे। अतः निम्नलिखित 
सहालुभावा कं शुम नाय जिन्दनि प्रमु प्रेरणा उदारता श्रद्धा तथा 
निष्काम सावना से आधिक सेवाकी टै प्रकाशित किए जाते है। 
धुव ईन सव का अशीवाद्‌ दकि वे सदा एसे निष्काम ज्ञान यज्ञ 
म अपना कमाई का भाग डल कर्‌ अपनी कमाई को परचिध्र करते 
हए भ्रमु का अशीवोद्‌ प्राप्त करते रहें । 
नोटः-वम्वई से चलते समय सत्संग सभा वडाला वस्बई 
न> ३१ रलगाड़ी पर जव मुञ्चे पहुंचाने आये तो चलती गाड़ी मेँ 
प्रमियांनेमेरीजेवमें एक लिफाफा डाल दिया जवै ने उसे 
रास्ते मे खोला तो उस ये १०१ रु० घे, उन करी श्रद्धा युक्तं निष्काम 
भावनाको देख कर वडा प्रसन्न हा अतः यह्‌ पुस्तक श्री सत्संग 
सभा बडोला के नाम प्रकाशित कौ जाती ह ओर जो सेवा वहां पर 
मेरी श्री ला० गिरधारी लाल जी तथा उन के परिवार ने श्रद्धा 
भक्ति भावसेकीमेरे पास वह्‌ शब्द नहीं जो प्रकट कर सक्र भै 
उन का बहुत आभारी दं । प्रमु देव सदा उन्हं श्रद्धा भावना से भरपूर 
करते रहे 


(१) सत्संग समा वडाला वभ्बडं नं० ३१ १०१) ₹० 
(२) डा० नारायण दास जी आई स्पैशलिस्ट इगश्टोर 
फन्सी वजार गोहारी । (आसाम) ५८१) ₹० 
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( २) 


(३) ला० गिरधारी लाल ला? हरवंस लाल जी गुप्ता 


ं ५१) ₹० 
वडाला बम्ब नं ३१ क र 
(४) ला० कुन्दन लाल जीब श्रीमती विद्यावतोजा ` 
रौ %‰१)२९्‌० 
पेडाईज दौजरी लध्याना १) 


(५) श्रीमती सुशीला देवी धर्मपल्ति ला० दीवान इ 
सौहनी जवाहरनगर गरोरेरगाव्‌ दौस २७५ वम्बड्‌ धर्‌ २५) ₹० 
(&) श्रीमति हंसरानी जी धर्मपत्ति डा० दौवानाथ जा 


बधाबान चंदौसी जि मुरादाबाद ८५) ₹० 
(७) ला० काहनचन्द्‌ जी अगरवाल बम्ब न॑०३ २५) ₹० 
@) ला० शान्तिनाथ जी हिमालय बूट हौस कना 

£ २ 

प्तेस नियू देहली १ २५) र्‌० 
(&) ला० राजा राम जी कपूर आनन्द भवन वडाला 

वस्बद २१ ठ त २१) र 
(१०) श्रीमति सत्यवती जी धर्मपत्नि ला० संतरामजी 

बाग सुजक्षरखा१ आगरा रार्हेर २९) ₹० 
(१९) श्रीमति केलाशरानी धमपत्नि ला० शुएखश 

राय जी भल्ला वाटा श सेक्टर २२ & चण्डौगदं २०) र० 


रे + 


(१२) धमे पलि ला० ओंकारनाथ मटोगा वम्बई १९८) ,, 


(१३) श्री जैसाराम जी डावर शू कम्पनी शु. मारकीट 


आगरा स १५) 
(१४) ला० ज्ञान चन्द ज वमा छोटी अथाई नाई की 
मण्डी आगरा शहर १९) », 


(१५) ला० जागीरी लाल जी माडल टौन अग्ृतसर ११) ›› 
(१६) ला० नारायण दास जी हींग की मण्डी आगरा १० 
(१७) ला० अजुन देव जी मेनेजर दिल्ली क्लाथ मिल्ज 
९० 
००अग्रनहुर ) 
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( ९ 


१ ट)ध (५) ५ = [क 
2) धमपलि श्री हंस राज जी कपूर तेज वाटिका 


माडल टोन अग्रतसर १०) ,, 
(१ ला० दौलत राम जी प्रधान आर्यं समाज | 
पटियाला ६) 
२०) श्रीमति सरला देवी धमपलि श्री मीस सेन जी 
आयं लुध्याना १०) 
(२९) श्री सती देवी धमं पनी ला० मेवराज जी व॑व् १०) र 
२) श्री महेन्द्र मार जी गुरा सुञ्जक्रर नगर १०) ,, 
(२३) श्री मती परमेश्वरी देवी धमं पत्नी ला० विहारी 
लाल जी अबोहर मण्डी १०) ,, 
(२४) श्र प॑र राजेन्द्र देव जी शर्मा मूत पूवं हेडमास्टर 
टर नं० २१.4५ चण्डीगद १०) „+, 
| (२ श्री सतती दिद्यावती जी तालवाड़ धमं पनी 3. प 
। तालवाड इन्जनियर युञ्जञफ़र नगर (©) ^ 
(२६) श्री महेता राम चन्द जी अरजी नवीस नूरपुर 
। (कांगड़ा) 4) 6; 





(२७) श्री ओम प्रकाश जी श्री मती राम कली जी जम्म्‌ १०) „, 
ट) श्री सत्य पाल जी चन्दोसी जि० मुरादाबाद १०), 
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=) 


€ 
समप 
सदीयं वस्तु भोविन्द । तभ्यमेव समप्यते 

परम पिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से इस शिव आश्रम 
ज्टाराम रोड हरिद्वार जिला सहारनपुर मे चातुमास के पुण्य दिनो 
म्न यहं पुस्तक तैयार हो सकी । यद वेद मन्त्रो के आधार षर व 
गयी है । ओर वेद्‌ वरह्मवाणी दे। अतः इस पुसतक का नाम तर्यो 
वर प्रसाद,” रखा गया है । इसी लिये प्रमु कौ प्र रणामयी रचना 
भी उसी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के पवित्र चरणा मं समित ट । 

चृन्यवाद्‌ 

सै उन महानुभावो का धन्यवाद्‌ करता ट्र कि जिनकी श्त 
क स्वाध्याय से इस पुस्तक के निमाण मे कछ सहायता मिली टे । 
मेरे इस पवित्र कायं अथौत्‌ पुस्तक के अलुवाद करने भं सदयाग दनं 
वाले सवं श्री प० रजेन्द्रदेव जी शमो तथा पं० रतनचन्द्रजो १० अमर 
नाथ जी पंठ रामद्ष्ण जी पं० भगवान्‌ दत्त जी शास्त्री तथा मकारा 
को प्रमुदेव आशीनौद दे मेडन की इख निष्काम सेवा का हार्दिक 
धन्यवादी दं । प 

मेरे इस तरत मे श्रद्धा, व्याग तथा साल्वक मावना सेश्रीला० 
राम लाल जी चीफ इञ्जिनियर पावर हाऊस चंदोसीश्री ला० राम 
मार जी तथा उन की धमे पत्नी श्रीमती जनक दुलारी जी श्री राप 
पाल जी खाण्ड सारी स॒ुहट्ला रामनवमी श्रोमती हंस रानी धमं पत्नी 
डाण्दीनानाथ जी वधावान ला० परमेश्वरो दास जौ चन्दौसी श्रीमती 
विद्यावती जी ध्म॑पत्ती वो० एन० तलवाडइ इन्जिनियर मुजफ्फर नगर 
श्री ला० वियात जी,भारत स्टोर सेक्टर २२ चण्डीगढ तथा श्रीमती 
देवकीजी धम॑पत्नी राय साद्विव श्री कष्ण लाल जी रिटायडें ऽ. 7. 0 
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एस डीन्ओण्सेकटर 7सी चण्डीगड़ श्री ल गिरधासेलालजी अगरवाल 
तथा श्री ला०सहेन्द्रक्ुसारजी कपूर बडाला वस्ब्‌ई न०३१ मेरी आवश्य- 
केताओं को जान कर सह ददे । मै इन संव महानुभावो 
का अत्यन्त आभारी द्रं । प्रसुदेव से प्रोथैना करता हँ वे सदा इन 
परिवारो छी धसं कार्या से अवति वनाये रखें ओर आनन्दित र्खे । 


इस पुस्तक २ पदिलं रचत पुस्तक 
भी स्वाध्यायशील सञ्जनी करो प्राप्त हो सक्ती 
नाम पुस्तकं संख्या प्रतियों की जो छप चकौ है 


च 
री 
य 


| (१) ब्रह्म यज्ञ प्रसाद्‌ ३००० | (११) ब्रह्म सुस प्रसाद्‌ १००० 





(२) देवं यन्च प्रसाद्‌ ७००० | (१२) व्रह्म सोम प्रसाद्‌ ९००० 


(३) ।पतर यज्ञ प्रसाद्‌ ४००० | (१३) बरह्म पथं प्रसाद्‌ १००० 
(४) अतिथियज्ञ प्रसाद्‌ २००० | (१४) त्र्य प्रकाश प्रसाद्‌ १००० 
५) नारी कत्यप्रलाद्‌ १००० | (१५) यज्ञ प्रसाद्‌ ४००० 
(&) नारी धसे कतैग्यभ्रसाद १००० | (१६) मौन यज्ञ प्रसाद्‌ २००० 
(७) प्रेम सुमन प्रसादं २००० | (१५) पारिवारिक सत्सङ्ग 





(<) बरह्म प्रसाद्‌ = साहि 
(६) मगवत यज्ञप्रसाद्‌ १००० 
(१०) अमत प्रसाद ८6 कुल ६८००० 
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( ६ ) 
भूमिका 


पाठक गण । मँ सदा प्रमु कृपा से प्रसेक वपं शिमला या सोलन्‌ 
ही चौमासा के दिनों मे मौन व्रत किया करता था परन्तु गत वप 
ब्रतकाल मे ( सोलन मे ) मञ्चे दय की धड्कने हो गयी थी । बहुत 
चिकित्सा करायी गयी परन्तु आराम न आने पर मुञ्चे व्रतावस्थामे ही 
चण्डीगढ पहुंच कर त्रत पूणे करना पड़ा । इस वपं भी त्रत सोलनदी 
करने का प्रबन्ध हो चुका था परन्तु डाक्टर कौ सम्मति-कि पहाड़ पर 
त्रत इस वर्ष न करे कथोक्रि पहाड़ की चटाद-उतराईं के साथ वहां 
के जलवायु के अनुकूल न होने से वायु वेग वद्‌ कर धड़कन अधिक 
हो जायेगी-को ध्यान मे रख कर इस वप सोन त्रत शिव आश्रम जस्सा 
राम रोड हरिद्वार जि सदारनपुर मे दी प्रमु-करपा से ११-५८-६० | 
से चार मास के लिए आरभ्भ किया गया। | 


सदेव त्रत मेँ प्रमु-कृपा से एक नई पुस्तक प्रमु प्रेरणा सं लिखा 
करता द्रं ओर छप जाने पर भगवल्यसाद खूप म प्रेमियों कौ सेवा 
मे भेंट कीजातीहे। इस वषं भी प्रमु की प्र रणा से नई पुस्तक लिखी | 
है। मै सदेव त्रत कलमे वेदो कापाठ करता हँ । इस वपं व्रतम 
ऋषि दया नन्द्‌ कृत ऋग्वेद भाष्य का पाठं किया गया । ऋषि दया| 
नन्द्‌ महाराज ने आये समाज के नियम वनति हुए लिखा है किवेद 
सत्य विद्याओं की पुस्तक हे । वेदों का पटना पटानां सव आर्यो का 
परम धमे हे, क्यों कि मेरा इस नियम पर अटल विश्वास है । इस 
वषे मने ऋगवेद भाष्य का पाठ करते हृए कुत्र मन्त्रौ का अथं | 
सहित संग्रह किया है । पुस्तक के आरम्भ मे इन मन्त्रों कोदी 
लिख दिया हे ताकि प्रेमी पाठक पहले पहल ब्रह्म सरोवर मे डवकी। 


लगा लं अथात्‌ वेद की असरत वाणी कस्याणी ज्ञा यज्ञ का अध्ययन 
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~ 


करे । तदनन्तर वेद मन्त्रौ के आधार पर कुदं उपदेश लिखे गये है । 
उन के पञ्चात्‌ सन्तो की वाणी का संचह्‌ करके लिखा गया डे. जो कि 
प्रम, भक्ति, ज्ञान वैराग्य तथा सदाचार्‌ का प्रदर्शक है सन्त ही सच्चे 
कवि, सच्चे सन्देश वाहक ओर दम सब को प्रम, ज्ञान ओर्‌ शान्ति 
का पाट पद्ने वत्ते ह्‌ अ।र सन्तं ही मानव जाति काप्राणहे। 
सन्त ही संसार रूपी पादप के अमृत फल है । बे ही सम्य समाज 
को प्रकाश दने वले प्रदीप हें ओर पापताप से पीडति मानव जाति 
को उपरर उठाने बाली शक्ति दहै । अतः सन्त महात्मा को हम नत 
मस्तकः होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते है । 

विनीत 

त्र्ानन्द्‌ स्वामी 

मारफत-पता-- 

मारत गलास कृस्पनी सदर्‌ बाजार 

देहली 

टेलीपून नं २६६८० 


~ 
आदम 


साधके की प्रमु से पुकार 
~ स 

प्रभु याचकः तेरे द्र का दह्र 

क्यों दशं दिखाना भूल गए । 
दत से ओंख लगाई दै, 

क्यों मिश्वा दिलाना भूल गए ॥ प्रमु । 
तेरे दर का हं दरवेश पिता, 

हदय मे करो प्रवेश पिता। 
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( ट ) 

मन मन्दिर में आकर भगवन्‌; 

क्यों व्यो्त जगाना भूल गये ॥ प्रभु... 
लौ हत ल स्र र + 

वह खाली कभी नहीं जाता दे । 
इस भूते भटके वालक को, 

क्यों राद दिखाना भूल गष ॥ प्रभु... 
अबोध बालक जान पिता, 

कीजो शीघ्र कल्याण प्रिता । 
मेरे अवगुण भगवन क्चमा करो, 

क्यों विगङड़ी बनाना भूल गए ॥ प्रभ 
चटती जाती जलधारा दै 

ओर काफी दूर क्रिनारा दे । 
मेरी डगमग नेया डोल रही, 

क्यों पार लगाना भूलगए ॥ प्रु 


नमस्कार 
हेः दश्वर करूणा के धाम, वार वार तुञ्चको प्रणम। 
सव से सुक्ष्म सव से महान, नमसकार तुद्चक्ो भगवान्‌ |! 
अजर अमर अविनाशी स्वामी, घट घट वासी अन्तर्यामी । 
व्याप रहे हो भीतर बाहर, वार वार तुञ्च को प्रणाम ॥ 
तुम हो सागर महं मीन, तुम दाता दो मै अति दीन ॥ 
अपनी भक्ति का दो दान, नमस्कार तुञ्चको भगवान ॥ 
खख शान्ति का होवे राज, मिट जाएं सव दुःख संताप । 
सारे विश्व का हो कल्याण, नमस्कार तुद्च को भगवान ॥ 
हृद्य क खोलो हार, दूर करो अज्ञान-अन्धकार । 
सत्य विया काहो प्रकाश, यही विनय है मेरी नाथ ॥ 


। ल (भगवान्‌) 
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मोदम्‌ भृमः स्वः तत्सनितर्रेरयं भगेदिवस्य धीमहि 
धियोयोनः प्रचो दयात्‌ 


श्री -पज्य,प्द्रन्प्षी पमह्पण्चद्‌. नीलः" 


भाद्रपद्‌ सम्वत्‌ २०१७ 





^ 





नसस्कृर 
ह मै बन्दना, नत शिर बारम्बार, 
रमात्मन, संगल शिव शुभकार ॥ 

र मस्तक किए, विषय सक्ति के साथ । 
मेरा तश्च, होवे जग केनाथ॥ 

को जोड़ कर, मस्तक श्ुटने टेक । 
तञ्च को हो प्रणाम मस, शत शत कोटी अनेक ॥ 
प हरण संगल करण, चरण शरण का ध्यान । 
धार्‌ कर्‌ प्रष्राम सं, तुञ्च को शक्ति निधान ॥ 
अ्योतिसय जगदीश हे, तेजो मय अपार । 
परम पुरुष पावन परस, तुञ्च को हो नमस्कार । 
सत्य ज्ञान आनन्द को, परम धाम श्री भगवान ॥ 
पुलकित हो मेया तुञ्े, होवे बहु प्रणाम । 


वि | 
८५ ५ + 2 


3 = 9 त 


0 ् 4, 
42 
१ स्थ 


द्ग 


विनीत 
६८> नि म ग्‌ ११ 
तद सनाका सप्र 
ओरम्‌ 
६८ य 
नह्य॒ सरोवर 
वेद्‌ ज्ञान कौ शभ ज्योरस्ना से कर लो आलोकित निज मन, 
मनुष्य जन्म सफल करने का एक मार ह यही साधन । 
ओम्‌ अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वामिरदेवहतिभिः । 
स्तोमं जुषस् नः॥ ऋ ० १-१२-१२ 
अथात्‌ -दिन्य विधाओं ॐ प्रकाश होने से देव शब्दों से वेदों 
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1 


का ग्रहण किया है जव मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेद्‌ बाणी से | 
जगदीश्वर की स्तुति करते है । तव वह्‌ परमेश्वर उन मलुष्यों को | 
विध्या दान से प्रसन्न करता दं । 
ञ्रो३म्‌ सष्ठस्वा हरितो रथे वहन्ति देव ष्यं । 
शोचिष्ेश पिचन्तण ॥ (ऋ १।५०द) | 
मावाथैः-हे मयुष्यो ! जसे रष्मियों के विना सूयं का दशन 
नहीं हो सकता । वेसे दी वेदों को ठीक २ जाने विना परमेश्वर का 
दर्शन नहीं हो सकता एेसा निश्चय जानो । 
श्ाङम््‌ ततः सिन्धुमिष नावयातिवपां स्वस्तये । अप॒ नः 
शोशुचदघम्‌ ॥ (० १।६अ) 
` भावार्थः- जैसे पार कराने वाला मल्ला खख पूवक मनुष्य | 
आदि को नायके द्वारा समुद्र पार कृरातादं। वसे ही तारने वाला - 
परमेश्वर विरोष ज्ञान से दुःख सागर से पार करता हं । ओर वह शीघ्र 
सुखी करता ह । | 
ओ्रो३म्‌ युधेन्द्रो मह्या विश ङ़र देवेभ्यः सत्पति चपंणिप्रा 
त्रिवस्यतः सदने अस्प तानि विप्रा उक्थेमि कवयो गृणन्ति ॥ 
(ऋ० ३।२४७) 
माधार्थः- उन्दी को धार्मिक ओर विद्वान्‌ जानना चाहिए जो 


राजा आदि की ज्ञी स्तुति को त्याग कर धमं सम्बन्धौ कर्मो की 
प्रशंसा करते हँ ओर वे दी राजा होने के योग्य दै जो धमे युक्त 
आचरण करते ह । । 

ओरेम्‌ को अद्धा वेद क्‌ इह प्रवोचद्‌ देवी अच्छा पथ्या 
का समेति । दद्र एषा मवा सदांसि परेषुया गुह्येषु वरतेषु ॥ 


%|७ 
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| 
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@ ^) 

भावाः सारसे विरला दही ेसां मनुष्य होता है, जो 
परमात्मा की जान आर उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण स्वीकार 
करके सत्य का उपदेश दैताहे । एेसा कोई विद्रान्‌ जो इप्त संसार 
सं इस लोक ओर परलोक का ज्ञाता हो। 

रोध इदमापः प्रवहत यद्‌ फिचित्‌ दुरितं मपि । यदाद 
साम इद्वहे यषा शेप उतानृतम्‌ ॥ 2 १।१३।२२ 

भावाधरः--मनुप्य लोग जसा कुलं पाप व पुण्य कृरते हसो सो 
इश्वर अपना म्याय व्यवस्था से उनको प्राप्न कराता हे। 





ओर्‌ चप आाययन्व चारिपं रसेन समगस्महि । 
पयस्वानध्रं आगहि तं मासरं दज वर्च॑घा ॥ ट (१।२३।१३) 

भावाधः--सव प्राणियों को पिद्धले जन्म में कयि हुए पुण्य व 
पापका फल्त वायु, जल, अथि आदि पदार्थो केद्वारा इख जन्मसेंव 
अगले जन्म में प्रप्र दोता हे। 

श्रारय्‌ सं साम्नं वच॑सा सुज सं प्रजया ससायपा | धियं 
स्य दुवा ईन्द्र पदातय छषपमिः॥ (छ ०१।२३।२४) 

भावाथः--जव जीव पिष्छ्ञे शरीर को छोड कर॒ अगले शरीर 
का प्राप्त हाता ह, तव उसके साथ जो स्वाभाविक अमि हे वही फिर 
शरीर आदि पदार्था को प्रकाशित करता हे । जो जीयो के पाप पुण्य 
आर जन्म काकारणदै उसकरोवे दी परमेश्वर के सिवाय कोई नदीं 
जानते है कतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप 
व पुण्य को जान कर उन के कभ के अनुसार शरीर दे कर सुख दुःख 
का भोग कराता हे। 

ओदेम्‌ मार्जाल्यो सन्यते स्वे दमूनाः कविप्रश॒स्तो अतिथिः 


शिवो नः । सदल्शृङ्खो वृषभस्तदोजा विधां अग्ने सहसा 
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प्रास्यन्यान्‌ ॥ ऋ०५। १1८) 
भावार्थः--वे दी अतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन करने ओर 
सङ्गलाचरण करते वाले धमं निष्ठ विदान्‌ जितेन्द्रिय ओर सव कै प्रेय 
-साधन म प्रीति करने बले होवे ओर जेसे अग्नि सव को शुद्ध कर्ने 
वाला हे बेसे सम्पूण जगत्‌ को पयिच्र करने बाले अतिथि जन हौं । 
(^ ५५ (प = ~ ~ ^,©. 7 
श्रोम्‌ स तुर्बशिर्महं अरेणु पौस्ये गिरेश िन भ्राजते तु 
जा शवः । येन शुष्णं माथिनमायसो मदे दध्र आयू राषयन्नि 
दामान ।॥ (ऋ ° १।५६।३) 
भावा्थः-- अति उत्तम विवाह वह दै जिसमे तुल्य रूप 
स्वभाव युक्त कन्या ओौर वर का सम्बन्ध होवे परन्तु कन्या से 
ब्र का बल ओर आयु दुगनी व च्योदी होनी चाहिये । 
ग्रो३म्‌ उदप्तननस्णा भानवो वृथा स्वायुजो च्रस्पीर्मा 
[3 £ ५ ( 
्मयुक्तत । अक्रन्नुषासो वयुनानि पूवेथा रुशन्तं भानुमर्षीरशि 


श्रयुः ॥ (ऋ० १।६२।३ | 


भावाधैः- जो सूये की किरणं मूगोलादि लोकों का सेवन | 


अथात्‌ , उन पर पडती हृई कम से चलती जाती है'वे प्रातः ओर सायं | 


काल के समय मूमि क संयोग से लाल हो कर वादो को लाल कर 


देती है ओर जव ये प्रातःकाल लोकों मे प्रवृत्त अथौत्‌ उद्य को प्रा | 


होती ह तवतव प्राणियों को सव पदार्थो के विशेष ज्ञान होते 
है । जो भूमि पर गिरी हई लाल वणं कौ ह वे सूर्यं के आश्रित हो 


कर ओर उस को लाल कर ओषधियों का सेवन करती है । उन का । 


सेवन जागृत अवस्था मे मनुष्यों को करना चाहिए । 


©6-0. ह म ॥ रीय पि 11 तू ॥ &। पदु सि [र | | । त स्रस्ते 





=) न ~ ताना अप्त यनद य ~. 
श्गनं | तामन्वानासमो यक्ति बिद्रानधां भूव यजसलनियिश य 


भावा्यः- नो सनुभ्य 
विहार आदिसे आयु 
वप तकृ जीवित हो सक्ता है 
चमो च~ पि 0, घी चित्रमस्थ 
यदम्‌ ऋतावरी दिवो अक्षेरवोध्या रपी रोदसी चित्रमस्थात्‌ । 
श्ायतामण्न उपर भिभातीं ाममनेपि द्रविशं भिक्मासः॥ 
छ ३-६१-६ 
ट भः क (~ भ ४ कक ४ ४१ 
भावाधरः-जा लोग रात्रि के चौथे परमे जाग कर ईश्वर 
[न ¢. [न [द्‌ ७ ०) ५ ¢ भ 
कौ स्वत प्राध्रना आर उपासना करके उत्तम गुणों ओर्‌ देश्वयं को 
(~ (९ ०९ न भि 
सागते है वे पुरपाथ॑ से अवश्य उस को प्राप्त होता हे। 


न य॑न्त ९ = 
पयन्त्‌ ब्रह्मचयं नियत भोजन, 
वे च्रिगुण अर्थात्‌ तीन सौ 





ओरय्‌ शुचिमङर् हस्दति मध्वरेषु नमस्यत । अनाभ्योज 
प्राचे । (क ३.६२.५) 


भावाथैः--जो मनुष्य वेदार्थ के जानते वाले अध्यापक ओर 
उपदेशकों को नमस्कार ओर सत्कार करते दे। वे पवित्र विद्वान 
हुए बल को प्राप्त होते दै । 

मू न यस्य॒ सातर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू 
चिदिष्टो । अधा मित्रो न बुधितः पावक्रोईधिर्दीदाय मालुपीषु 
विज ॥ (च ४६७ 

भावाथेः-हे मनुष्यो । जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर 
माता पिताको दुःख होता है तथा सत्कार नदीं होता । वह भाग्य 
हीन निरन्तर पीड़ित होता हे । जिस पुत्र की उत्तम सेवा से मातां 
ध प्रसन्न होते हैँ । उसको प्रजाओं मेँ प्रशसा ओर उसी को सुख 
होता हे । 
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ग्रो३य्‌ ्रियत्‌ स्विदिन्द्रौ अध्येति मातुः फियत्‌ पित॒जनिुरया 
जजान । यो अरस्य शुष्म य॒ह्वः रेयर्तिवातो न्‌ च॒तःस्तनयाद्भरत्र ॥ 
( ऋ ४-१७-१२) 

भावा्थैः- जो मनुष्य माता ओर पिता का कितना उपकार 

हे ठेसा जान कर प्रवयुपकार करते दै । वे मेव वायु से प्रेरित बिजली 


के सदश बल को प्राप्त होकर वार वार शच्रभं को जीत कर यशस्वी 
होते है । 


ञ्रोरेम्‌ को नानाम वचसा सोम्याय मनायुर्घा मवति वस्त 
उस्राः । क इन्द्रस्य युज्यं कः सदिं को भ्रातरं वष्टि कवये 
करती ॥ ( ४-२५-२) 
मावार्थ- जो मन वचन कमं सेनम्र होता है।जो किसी 
के तुल्य प्रकाश स्वरूप व्यवहार युक्त जो जगदीश्वर के साथ मित्रता 
करता हे | तथा सच कं साथ वरस्व को रक्षा करता ह| जो विष्टानों | 
का हित करता है । वही सम्पूण टृ एल को प्राप्त होता है । | 
ओरेम्‌ स इत्तेति सुधित ओकसि स्मे तस्मा इला पिन्वते | 
विश्वदानीम । तस्मे विशः यमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि ` 
पू एति ॥ (ऋ ४-५०-८) | 
मावा्थं-- जो मवुष्य अन्य सव का त्याग करके एक परमेश्वर ¦ 


की हीअआप लोग सेवा करं तो आप लोगां मे लक्ष्मी, राज्य, प्रतिष्ठा 
यश सदा ही निवास करे ॥ 


ञरोरम्‌ उत ब्राहमणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः । ¦ 
तद्वि हव्यं मदुषे गा अविन्द दहन्नहि पापिवां इन्द्रो अस्य ॥ 


॥ 

| 
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भावाथ--जो सनुष्य सब वेदं को पटृकर न खाने योग्य न पने 
याभ्य वस्तु को त्याग करके न्यायाधीश क सदश न्याय ओर सूयं के 
५ (३ 
सदश सव्य, एसे सत्यता के प्रकाशक सहाशय कहलाते है 
५ 


भववाथ-जव तक्‌ मनुष्य ह्‌, दृत ओर अभिमान का 
र्‌ सत्य प्रीति क साथ परस्पर सि ता कृरकं परदापकार 
[लए तन, मन आर धन से यत्न महा कृरतं तव तक उनके 
बया आदि उत्तम गुणों कौ उन्नति कभी नहीं हो सकती । 

अरेश्‌ परपूषा परस्ताद्स्तं दघ्याठु दक्तिणम्‌ । पूनर्नो 
नष्टमाजतु ॥ (चछ &-५५-१०) 

भावाथे--इस लोक मँजोदेने वाला दे वदी उत्तम दहै।जो 
लेने विहवे अधम हैँजौर जो चोरी से प्रप्त करने वाला है 
वह निष्षट हे, यह जानना चाहिए । 

गरोरम्‌ आत्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्बणः 
शं ते सन्तु भरचेतसे ॥ (क १-५-०) 

भावाथ - ईश्वर एसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है करि जो 
मनुष्य विद्धान्‌ प्ररोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उ्ोग करक 
इन सव पदार्थो से उपकार प्रहण करके सव प्राणियों को खख युक्त 
करता हं बही सदा खख को प्राप्त होता हे । अन्य कोई नहीं । 
ओ्रोरेम त्वमग्ने वृषमः पुष्टिवर्धन उधतघ्च चे भवसि भ्रवास्यः 
य आहेति परिवेदा व्टकृतिमेकायुरग्र बिश आविवाससि ॥ 

ऋ० १-३१-५ 
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भावाथः- मनुष्यों को उचित टंक पले जगत काकारण | 
ब्रह्मज्ञान ओर यज्ञ की व्रिद्यामे जो क्रिया जिस र प्रकार, 
के होम करने योग्य पदार्थ द, उन को अच्छी प्रकार जानकर उन 
की यथा योग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु ओर वपी जल कौ शुद्धि 
के निमित जो पदा्थंदँउन का होम अभिमें करने से इस जगत. 
मे वड़े २ उत्तम २ सुख वदते दै, ओर उन से सव प्रजा आनन्द 
युक्त होती हे । 


ञरोरेम पनः पुनर्जायमाना पराणी समानं बशेभभि शुम्भमाना । 
श्वघ्रीव्र कृत्नुविन आमिनाना मतेस्य देवी जरयन्त्यायुः 
० १-९२-१० 

भावार्थः जसे िपकेवः देखते २ भेड्यिा की खी वृकी 
बन के जीवों को तोडती हे ओर जेसे वाजिनी उडते हए परओं 
का नाश करतीहे वसे प्रातः समय की वला सोते दए हम लोगों 
की आयु को धीरे २अर्थात दिनों दिन काटती हे। | 

ठेसा जान कर आलस्य छोड, हम लोगों को रात्रि के चौधे 
प्रहर मे जाग कर ध्म ओर परोपक्रार आदि म्यवहारों मे नित्य उचित 
वतव रखना चादिये जिन की इस प्रकार को बुद्धि होवे लोग आलस्य 
तथा अधमं मे कंसे प्रवृत्त हो सकते ह । 


ग्रोरम्‌ ईयुष्टे ये पूतरामश्यन्‌ त्युच्छन्तीषटुं मर््यासिः। = ` 
त्रस्मामिरुनु प्रतिचच्याभूरो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥ 


(० १।११३ ।११) 

भावा्थः-जो उषा के पहले प्रहर ६, शयन से उठ कर 
आवश्यक्‌ कम्‌ कर्‌ के परमेश्वर का ध्यान करते हँ वे बुद्धिमान्‌ ओर। 
धार्मिक होते दै । जो ख्ी-पुरष परमेश्धर का ध्यान करके श्राति से 
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आप्रस मं बोलते चालते दै वे अनेक भकोर के सुखो छो प्राप होते है । 
त क 9 त्या त्र ७ = क + [ 
ओस्‌ वत्यां शुन आन्त्रा न देषेषु विविदे सर्हि- 
तारम्‌ । अपश्यं जायाससहीयमानासध्‌ा से श्येनो सध्या जभार ॥ 

(ऋ० ४।१८।१३) 

भावाः ~दह राजन जो पुरुप ओर खी व्यभिचार करं उनको 


तीत्र दण्ड देकर नाश करें । 
आम्‌ दधिक्रान्णो श्क्ारिषं जिष्ठेरयस्य वाजिनः । 
सुरभि नो खा करतूप्रण आगर तारिषत्‌॥ (० ४।२९।६) 
यावाथः-हे मलुष्यो ! जो राजा सुगन्ध आदि से युक्तं धृत 
ठ्कै हौरसे वायु व्रृषटिजल आदि को पवित्र करके सवके रोगों 
का निवारण करके अवस्थाओं को वदाता हे ओर प्रयतनं से सव 
म्रजाओं का पुत्र के समान पालन करता हे। वहं हम लोगों को पिता 
के सदश सत्कार करने योग्य 
अरम्‌ अव त्सना भरते कैतबेदा च्व त्मना भरते कनश्रदत्‌ । 
कीरेण स्नातः इयवस्य योपे हते ते स्यातां प्रवे धिएयाः ॥ 
। (ऋ० १।१०४।३) 
भावाथः-जो प्रजा का विरोधी राजपुरष वा राजाका 
विरोधी प्रजा पुरुष देवे दोनों निश्चय है किं सखोन्नति को नहीं 
पाते। ओर जो राज पुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजा 
पुरुषां को पीड़ा देकर धन इकट्टा करता हे । तथा जो पुरुष 
चोरी व कपट आदि से राज धन नाश करता दै । वे दोनों जैसे 
एक पुरुष की दो पत्नी आपस में कलह करके क्रोध से नदी के बीच 
गिर कर मर जाती ह । वसे ही शीघ्र विनाश हो जाता है । इससे 
राज पुरुष प्रजा के साथ ओर प्रजा पुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ 


कर परस्पर सहकारी हो कर सदा अपना वतव रक्खें । 
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ञरोम्‌ उत त्या यजता हरी इमारात्साहदेन्यात्‌ । प्रयता 
सध आददे ॥ ० ४।१५।१८) 
भावाथ-जव विद्यार्थं ओर विद्यार्थिन पढने के लिये जावे | 
तो उनको चाहिए किंवे प्रतिज्ञा करं किहम लोग धम युक्त ब्रह्मचर्य 
से आपके अलुकरूल वततव से विद्या का अभ्यास करेगे ओर मध्य में 
ब्रह्मचयं व्रत का लोप न करेगे । अध्यापक लोग भी यह प्रतिज्ञा करंकरि 
हम निष्कपटता से विद्या दान करेगे । 
(प 
प्रोरम्‌ यस्य मा पुरुषाः शतयृद्धपयन्त्युक्तणः । अश्वमेधस्य 
दानाः सोमाइव उपाशिरः ॥ (ऋ ५।२७।५) 
भावाथैः-जो विद्या की इच्छा करें वे सव ममं भेदने वाली 
बाणिएं स्ह ओर चन्द्रमा के सदृश शान्त होके विद्या ओर विनय 
को प्रहण्‌ करे । ए, र 
ओ्रो३म्‌ गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमि भरोता हवपषरक्ञ 
(3 [9 ५ 
एवयामरुत्‌; । व्येष्टासो न पवेतासो व्योमनि यूयं तस्य प्रचेतसः 
स्यात दधतंबो निदः ॥ (ऋ० ९।८६अ६) 
भावाथः- हे बिद्धान्‌ जनो ! अप लोग विद्या के प्रचार नामक 
व्यवहार के प्रचार से धमे सम्बन्धी कार्या को करके अन्यो सेमी. 
करो ओर निन्दो आदि दोषों से मनुष्य को प्रथक्‌ करके परमेश्वर की 
ओर प्रवृत करो ओर स्वयं भी रेसे होवो । | 
चरोरेम्‌ इृच्जेह यन्नमसा वर्हि वयमि स ग्ृतवती ` 
सुखक्तिः । अभ्यक्ति सद सदने प्रथिव्या अश्रायि यज्ञा घ्रये न चक्‌ः॥ । 
~> | 
‡;_ ज (० ६।११।५) 
शः ध ८ हवन करने वलि जन अ्नि में खुवा से घृत | 
चोडुते ह व॑से द विद्वान्‌ जन अन्य की बुद्धिम विधा को होड जैसे 
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सूय ऊ प्रकाशय नेचनव्याप्रदहोतादं षेसे ही इवन करिया गया दर्यं 
अन्तारध्च म व्याप्त हता 





तात 
मष्ट ऋ तावानो वरुणो 
भित्रोत्र नोद्य र 
सद्‌ा न | (ऋ ७।४० ५७) 
सावाधैः-जो भूमि के तुल्य क्षमा शील, लक्ष्मी के तुल्य 
उपकार करने बाली विदुषी पढ़ाने बाली होवे सव कन्याओं को पटा 
कर सव स्त्रियों को उपदेश से आनन्दित करे | 
| ग्रोरेष्‌ एप प्र पूर्वीरव तस्थ चश्रिषोऽत्यो न योषामुदयंस्त 
। ©^ ^~ % ~ [क € ^ 
भवेणिः । दन्तं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगं 
 म॒भ्वस्‌ ॥ (० ।१।१६।१) 
| भावाशरैः- उपदेशक अपने तुल्य स्त्री के साथ विवाह करके 
जेसे आप पुरुषों को उपदेश ओर वालकंको पाते है वसे उसकी 
स्त्री स्त्रियो को उपदेश ओर कन्याओं को पदावं । 
त्रम्‌ कियात्या यत्‌समया भवाति या व्पृपुर्यीश्च नूनं 
४५) ^ 
व्युच्छान्‌ । अनुपूवाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्या 
भिरेति ॥ (० १।१६१३।१०) 
५५ > (५ ८०४ ५ 
भावाथ --कितने समय तक उपा काल होता है सूर्योदय से 
पाच घड़ी पूवं कोन खी सुख को प्राप होती है १ जो अन्य विदुषी ` 
ख्यो ओर अपने पति के अनुकूल रहती हे । वह खी प्रशंसा को भी 
प्रप्र होती है । जो कृपालु होती है वह खी पति को प्रसन्न करती हे 


जो पतियों के अनुकूल बरतती द । वे सदा सुखी रहती है । 
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श्रोदम्‌ श्रुतं गायत्रं तक्वानस्यादं चिद्वि रिरेषाश्िना बम्‌ । 
श्राक्ती शुमस्पतीदस्‌ ॥ (० १।१२०।६) 


भावाथेः--मलुष्य को चादिएटक्रि जो २ उत्तम विद्वानों से 
पटा व सुनाहे।उसरको ओरों को नित्य पटाया ओर उपदेश 
किया कर । मनुष्य जेसे ओरो से विद्या पत्रे वेसे द्यी देवें । क्योकि 
विया दान के समान कोई ओर वड़ा धमं नदीं हे। 

ओरेम्‌ इमं नो अग्ने अध्वरं जुघ्व मरुस्स्विद्धर यशसं 
कृधी नः॥ (ऋ ७।४२।५) 

भावाथः--जब अतिथि अवि तव गृहस्थ अर्यं पाय आसन मधुपक 

प्रिय बचन ओर अन्नादिकों से उसश्ना सत्कार करः. फिर पृच्छ 
कर सत्य असत्य का निणेय करं । अतिथि प्रीं के समाधान देवे" । 

प्रो३म्‌ हिपो नो विश्वतोुखाति नवेव पारय । आपनः 
शोशुचदघम्‌ ॥ (ऋ ० १।६७) 

भावार्थः जेसे न्यायाधीश नाव में वेठा कर समुद्र के पार 
अथवा निजन जंगल मे डां को रोक कर प्रजा की पालना करता 
५, च द = , ८ 
हे वेसे ही अच्छी प्रकार उपासना को प्राघ्र हुआ इश्वर अपनी उपासना 
करने वालो के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, रूपी शरुओं को 
दूर कर जितेन्द्रियता आदि गुण देता ह । 


श्रो३म्‌ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अरु । त्वं बरुण 


1 ॥ (ऋ० १५८०६) 
८ ,भावाथः-- परमेश्वर की उपासना के विना किसी मनुष्य को 
विज्ञानं व्‌ पवित्रता का होना सम्भव नहीं हो सकता । इस से सव 


मनुष्यो को एक परमेश्वर कौ ही उपासना करनी च हि 


| 
मल प सयसना करन चादि । 
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न 1) क» ^ क 
रद्‌ ॥ विश्वादि देष सितदु रितानि परासुत्र । य्धदर 
तन्नं आ्राञुष॥। य० अ० ३० मं& 


भावाथे-दे उत्तम गुण-कर्म-स्वाव 
सवं दुष्ट आचरण ओर दुखं को दूर कीजिए तथा जो भद्र 
कल्या्रकारी धमयुक्त आचरण ओर सुख है उन को हमारे लिए 
अच्छी प्रकार उयन्न कीञ्ञिए । 
. , पाठकवगं, सहि द्यानस्द्‌ महाराज जी ने इस मंत्र फो 
चदाका भाष्य करते समय वद्‌ के प्रत्येक अध्याय केञारम्भसं 
लिखा हे । यह ऋचा ऋषि को वहत प्रिय धी! क्योकि उन्होने इस 
मंत्रका साक्षात्कार च्िया। वह्‌ कपे १ संसार के प्राणीमाच्र 
ट्गुण, दु्य॑सन, कुचेष्टाओं को लेकर अभरत पान कराया । कई 
चार उन्हे विष दिया गया परन्तु ऋषि ने विषदाता को अगत 
दिया । उन का जीवन चरित्र साक्षी है । 

यदि हम द्य से इस वेद्‌ मत्र के अनु्ारं उसं॒परम 
पिता परमात्मा का आराधन करते अथवा कर तो निःसन्देह्‌ दुःख 
सागर को पार कर उस दिव्य परमपद को प्राप्त कर सकते दै । पर 
दम एेसा न कर प्रतिदिन सुख कामना करते हृए दुःख ॐ सागर 
मे गिरेहुए है । खेद है कि सांसारिक विषय विकास का भास हम 


कि इ ट छे 
स दरम, न्को व विााद्मीगघ्राो पनपरः 111 


युक्त परमेश्वर आपं हमारे 


( 2 ) 


दुःख का घर जान कर छोडो-छोडो की पुकार करते हुए पुरपाथहीन। 
होकर अनमोल जीवन को दुःखमय वनालेतेदे। आर अन्तमं 
सिवाय पश्चाताप क कु नहीं सूद्यता हे । संसार्‌ कौ एली दुश्वस्था 
का अवलोकन कर एक भक्त जिज्ञासु के हृदय मे वराग्य कौ 
चिन्गारी जगमगाई । वह चिन्तित ह क्रि किस प्रकार उस परमानन्द 
को प्राप्त किया जाए । इस मानसिक विचार धारा मे प्रवाहित होकर 
नाना प्रकारके तीर्थोकी यात्रा प्रारम्भ करता ह परन्तु उन तीर्थो 
के अधिष्ठाता मोक्ष के ठेकेदारो, साधु सन्तं के दशन तथा सङ्घ 
करने पर उन को स्वाथे, ईष्या वद्धपाप्नि मे प्रस्त हुआ देखकर 
अतिव्याक्कुल होकर आत्मघात करने को उद्यत ही जाता ह परन्‌ 
अकस्मात सामने आते हृएदाथ मे कमण्डल तथा बगल मे मृगचमे 
दबाए ओर तेजस्वी मस्तकबाले, पूणंशान्त॒चित्त संन्यासी कं 
देखकर नतमस्तक होकर नमस्कार करता ह॑ । महात्मा ने उरं 
श्रद्धालु, आत्मविश्वास क उच्चादशं रूप जिज्ञासु को मधुर सुस्कां 
का अवलोकन कर उसे आशीवीद देते हुए पृष्ा-प्यारे ! केसे चि न्तिः 
हो आौर किंस धुन में लीन दो । शल तो हे ? कवि लिखता देः-- | 


घायल्ल की गति-घायल जने श्रौर न जने कोय। | 
रथात्‌ दुखी की श्रवस्था को दुखी ही जान सक्ता है 

- सखी क्या जाने ? | 
कद्रे ज्र जरगर बदानद कदरे जौहर जौहरी | 
अथात्‌-स्वणंकी जच तो स्वणैकार ही कर सकता । 


जव तक हृदय में पूणेतया भ्याकुलता न हो, उस शान्त सरोद 
से शान्ति भ्राप्त नदीं हो सकती । कवि कहता दैः-- 
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यै वविरौ इन डरी, रदी किनारे पेड ॥ 
हमतो सागर के तट प्र खड़े रहकर ही हीरे-भोती लेना 
व्याहते दै । इस लिये सफलता असं हे चादे अनेकां जन्म 
जन्मान्तरो तक्र खड रहो । सफलता तो उसको ही प्रप्र होगि जो 
अपने कौ गुम करेगा ओर्‌ बही उसे पाणणा ! 


2 


हो युयस्छर क्या कर उस, पडदा नशीं का देखना। 
हे ओ पडदा दरमर्या, बह उसने उठाया नदीं॥ 
खुद जवतक रहे इन्सान पै, उसको बह पाता नहीं| 
यह पड्दा उठ गया दिल से, तो पाए वह पडदा नशीन ॥ 


उस प्र्‌ इरां फं, जिसने तेरी श्रवा सुनी। 
सदके उम श्रं के, जिघ्र ने तेरा जलवा देखा॥ 
महात्मा को इस पवित्र दयामयी रसनायुक्त वाणी को श्रवण 
कर जिज्ञासुका हृदय गदगद दो उठा । नेत्रां से जलधारां बहनी 
आरम्भ हो गयी उच स्वर से सदन प्रारम्भ होगया | 


महात्मा प्यारे, बताओ स्या समाचार दे। पेय धरो । जरा 
अपने मानसिक विचारों को प्रकट तो करो, तुम्दारी मानसिक इच्छ 
क्या हे। 


1जन्ञसु- (महातमा जी के अमृतवचन सुनकर अपनी करुणकथा 
प्रारम्भ करता है) भगवान ! मैने सत्संगियों ओर सत्यपुरुषों के 
उपदेशों में सुना है कि यह संसार दुःख का घर है ओर परमात्मा 
ही परम सुख का धाम है । अतः मनुष्य को चादिये कि इस मानव 


तनको प्राप्न कर उस परमेश्वर के दुलेभ दशनां को श्राप्र करने 
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कायत करे । ब्त, इसी खोन सेने अनेक तीर्थाटन क्यि। 
साधु सन्तो की कुटियों के द्वार खट खटाए, पस्तु कटी मीस 
पिपासा को शान्त न कर सका । अतः अव आंत्मविसखजेन कादी। 
निश्चय किया था करि प्रभु की अपार कृपा हई उसके फल स्वरूप 
अगभ्रिमजन्म सुधारार्थं ब्रह्मसरोवर पथप्रदशंक आप जेसे संत महासा 
के दशन हये । मुञ्चे आशीवदि प्रदान करं ताकि मेरे प्राणों का बिसज॑न 
शान्तिपूवंक हो । 


महारमा - (जिज्ञासु की इस पवित्र विचार धारा को सुनकर) 
प्यारे ! म्हारी इस आत्म पिपास की शान्ति उस व्रह्म सरोवर के 
पास है, भ उसके तुच्छ रूप मे इस आत्म पिपासा की शान्ति कें 
साधनों का वणेन करता ह्रं । यदि आप इन पर आचरण करेगे ओर 
प्रयु कृपा हई तो क्षण में दी वह्‌ ब्रह्म सरोवर आप को शान्ति प्रदान। 
कर देगे। 
भक्त जनों के संकट चश में दूर्‌ करे । 
जिज्ञासुः - (वीच में ही बोल उठा) महाराज लोग कहते ह 
मानवरतन दुलभ भयो, भिज्ते न बार । 
वन एल पाके भू गिरे, बहुरि न लंगत डर ॥ 
महाराज ! यह्‌ मानव तन दुर्लभ केसे हे १ सोना, जागना 
खाना, पीना तथा सन्तान उत्पन्न करना सव योनियों मे समान है 
परन्तु मेरे विचार मे तो मनुष्य कौ अपेक्षा पशु अच्छ है क्योकि 
जव सेप्रमु ने इस संसार कीरचनाकीदहे तवसे ही जो घास 
खाने वाले ह जाज तक घास खाते चले आ रद दै तथा जो मांसाहारी 
रह वेर्मास ही खाते चले भारे है। खष्टि के आरम्भ से आई 
सक 1 बीत चुका दै परन्तु इन पशुओं का खने पीते 
0 (1 ४ चतम अर्य | वा 


ठ । 


(<^) 


उत्पन्न करने का नियम मी वेसे ही चलाओआ रहा है। नर ओर 
मादा यथाक्राल ही सन्तान उरन्न करने के लिए इकः होते हैः । जव 
गमेस्थिति का ज्ञान टो जाता दै तव वे पूर्ण ख्पसेगर्यकीर क्षा करते 
। अपनी मयादा को भंग न करने के कारण पशु मनुष्यों से कदं अच्छे 
टं । इनके परोपकार के विषयमे सी संत ने क्या ही उत्तम कदा है- 
पशु सरे दस दान संवार, न सरे फु काम न श्रवि। 
इन वातां पर विचार करनेसे प्रतीत होतादहे किपशतो उस 
महाप्रयु कौ आज्ञा अनुसार नियम का पालन करते दहं । किन्तु मनुष्य 
नतो ग्रु कौ आज्ानुद्रूल खान-पान करे, न दी यथा समय सन्तान 
उत्पन्न करे सदा प्रमु आज्ञा का संग करता रहै । 
इस स॑त यहो जच्छाथा क्रि मदुष्ययोनि की अपेक्षा पशु योनी 
ही प्राप्त करते। चाद्ये तो यदथा कि हसपूर्वं जन्म के क्रिये 
हए अपने अच्छ तथा नुरे कर्मफल मोग कर अपने भार्‌ को हल्का 
कृरतं हए उञ्ञ्ल युख ले कर परमपिता परमात्मा के द्वार को 
ग्राप्त करते । किन्तु इस के विपरीत मानव तन को प्राप्र करके भी 
पूवं जन्म का फल मोगते हृए हम ने जदं अपने वोञ्च को हत्कां 
किया वहां साथ साथ इतने अधिक पापों की गटड़ी भी सर पर 
धरली दहे कि जो जन्म-जन्मान्तरो तक हमारा पीठा न दोडेगी अतः 
सरेद्ृद्य मं यह्‌ वात घर कर्‌ गईं थी कि बहत ही अच्छा होमा यदि 
मं अपने एसे निकमे जीवन का अन्त कर दू" । इन सव वातो का 
ध्यान करके मे आपसे प्राथना करता हं । कपा करके सुञ्चे यह 
सुलक्चाने का कष्टकरेँ कि यह्‌ मानव जम्म केसे दुलभ हे ओर फेसे 
सफल हो सकता हे । 
महारम्‌।;--यह्‌ आप का कथन सत्य हे कि पशु तथा मनुष्य 
को खाने-पीने, सोने-जागने ओर संतान उखन्न करने मे वडा भारी 
अतर्‌ पाया जाता है परन्तु विद्वानों ने सव योनियं मे जो समानता 
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बतलाई दहे वह केवल भोगों के भोगनेमेदही 
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मेद देखिएः-- 
मनुष्य 
मनुष्य जन्म लेते समय 
माताके गभे से सर के 
बल आत है ओर उसे हाथों 
पर लिया जाता हे । 
मनुष्य भोग ओर कमं 
ये दोनो कायं करता हे । 
मनुष्य स्वभाव ओर इरदे 
मे दोनों अवस्थाओं मे कमं 
करने ओर भोग भोगने में 
स्वतन्त्र होता है । 
मनुष्य शुभ ओर अशुभ कमं 
करने से ऋषि ओौर राक्षस 
वरन सकता है । 
मनुष्य का वच्चा जन्म लेते 
समय माता के चरणों मेँ 
नमस्कार करता हुआ आता 
ह जस मनुभ्य कासर 
ऊंचा हो अथात बुद्धि से 
उत्तम कमं करके ऊंचा हो । 
मलुष्य की मू्यु सदाचार 
केन रहनेसे होती है। 
मनुष्य परिग्रह आवश्यकता 


[यो 


[3 


भ नघ्य अं ५ | 
टे । मनुष्य ओर एश 


पशु 
पशु जन्म -तेते ही राग 
के बल वाहिर जमीन प 
गिरतादे। 


२ पश केवल भोगप्राप्निकेका। 
करता हे । 

३. पशु भोग भोगने ओर्‌ का 
करने मे परतंत्र होता हे । 


अपनी योनि में । 
1 है ओर “उन्नति नः 
कर सकता । | 
पशु के वच्चे का स 
जन्मसे ही भूमी पर रह 
हे । नाक रगड़ कर भोग प्र 
करता है । परतंत्र रह्‌ 
हे । 


£. पद्य 


५? 


| 
| 
६ पशु कौ मल्यु शरीर ल्या 
पर होती हे । | 
७. पशु अपरिग्रह करता दै । । 

| 
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१३. 


१४. 


११५. 


( 
सनुभ्य दूसरों की कमा 
को खाता दहे । 
मनुप्य खन्तान उत्पन्न करता 
दी रहता रै चादे निव 
होयानदहो । संतान ने 
होया बद्‌ । 
मनुष्य संतान के मोह वश 
अपने जीवन को खो देता 
हे । 
मनुष्य संतान से स्वाथं के 
लिए हित करता हे । 
मनुष्य के यहां लड़की 


उतपन्न हो जवे तो मातम 
हा जाता हे. । लड़का उसन्न 
होने पर खूव॒ खचँ करके 
खुशियां मनाता हे । 

नुष्य लड़के को वार वार 
दूध पिलाता है लड़की को 
नहीं अपितु यदि वच जाए 
तोउसेदेदेतादै। 

मनुष्य का सम्बन्ध जन्म 
जन्मान्तर तक रहता दै । 


= 
९९. 


मनुष्य सांसारिक भोगों को 
भोगता हआ नित्य रोगी 


९ 
© 


„~ 


९५ 


१४. 


१५ 


परशु अपनी कमाई खाता 
न, । ~ 

ओर दृसरों के लिये मोग 

डता हे । 

पशा संतान उत्पन्न करता 

ओर उस को साथ ही 

कमसाना भी सिखाता हे । 


(८ ग 


[ 
© 


पशु मोह रदित होते दै । 
वच्चे चरने-चुगने योग्य होते 
ह्‌ तो उन्हं जुदाकर देते ई। 

पशु निःस्वाधे हो कर हित 
करता हे । 

पशुओं सें यह अवरुण 
नदीं । वह समान सूप से 
दोनों को प्यार करता हे | 


. पशा अपना नर्‌ अथव] मादा 


सतान का समानखर्पसं दूध 
पिलातादह। 


पशु का सम्बन्ध अलग 
हो जाने पर समाप्र हो जाता 
हे। 

पश पक्षी जंगलो बनो तथा 
पवेत भे रहते हए बीमार 
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रहता है । दश्यतमलोां की 


नहीं होते किन्तु मनुष्यो 
शरण जाता ई । संग 


मे आकर वीमार होने लगते 
ह । अतः इन करै किये भौ 


हस्पताल वनाने पड़ते हैं । 
५९ मद्य कौ खुराक उचित १६. परशु की खुराक एक जैसी 
अनुचित अनेकप्रकारकीदे। दीहे।जो चीजखनेकीदै 
वही ग्वाएगा अन्यथा नहीं । 
जेषे = शराव, भंग, तम्वाङ्क। 
अफरौम आदि नहं खाते । 
१७. मनुष्य निरत स्थान पर १७. पशु जदां-तदां ट्ट पेश 


ट्टी पेशाब आदि करते है । कर देताद। | 
६८, मनुष्ये शक्ति ओर तेज॒ ८. पशु मे शक्ति दै परन्तु तेज 
दे । हीं हे । 
१. मनुष्य को प्रमु ने हाथ,. १६. पशु को नहींदी। | 
बुद्धि ओर वाणी दी हे । | 


हार निद्रासध मेणुनं च सामान्यतेतत्‌ प्रशुमीः नराणाम्‌ ३ 
धर्मो हितेषां एको व्िशेवः धर्मेण हीनाः प 
अ्थात्‌-खाना सोना भोगनां, मनुष्य आर पशु समान ।‹ 
ज्ञान नर अधिकता, ज्ञान विन पशु जोन ॥ ) 
अथीत्‌ ज्ञान ओर्‌ धमं ही मलुष्य की विशेषता हे । सदुष्य 

धुद्धि वल से-जड-देवता शेर-चीता 


शुभिः समानाः ॥ । 


अजगर आदि कोवश मकर 
सकता है । | 

राभ्य बल से विद्वान्‌ वलवान्‌ धनवान्‌ मनुष्यो को वश मे करः 
सकता है| 


# 


रे त 
06-0. 136 ध्म शो र पत्छ क्र सेमल ग््वानप्फो््वैहौ/ दशर तेता 


<) 


(+ २९) 

ह ओर जन्स्‌ से अपने पिता ॐ {= क =, 
& अ।र जन्म सं अपने साता पिताको वश करिया होताङ्के। 

वलुष्य जन्म पर्सत्मा क्ानुलार देतां है मनुभ्य अपनी 
इच्छानुसार जन्म नहीं ले सकता | न 

जं व = व 4 न भ 

जवन का मनुष्य स्वयं वनाता है। एेसा करने मे यह 
स्वतंत्र हे । ४ 


>^ #भ * 
जड़ पदाथं अपः नति के लिये सजाती गं 
ध ५ .अपन्‌। उत्ति के लिये सजातीय परमाणुओं 
के सखींचते हए वदते जेखं-एकः म्‌ 2 वो ह 
० । जस-एकः भूमि ॐ इकडे मँ गन्ना वोया गया 
द भूम सं गन्ने के परमाणु लेकर उन्नति करता है। इसी 


भ्रकार गंदुम, बाजरा, उवार, करेला, आगे वदते हैँ । 


गना ।मठास के परमाणु करेला कड़वे परमाणु ओर निम्ब खट 
परमाणु स्ह करता हे । परंतु सचुष्य जीवन की उन्नति ऊ लिए 


न न ~ - (~< 
परमाणुं को नहीं खचत्ा किन्तु नागवान शरीर के पालन-पोषण 
क परमाणु सत्रह करने मे रातदिन लगा रहता है । 


यू 
< 
4 
==; 
धपु 


. मयुष्य मन्दिर मस्जिटु शिवालय गुरद्ारा गिरजाघर आदि 
वनावेगा-दूसरों के लिये, परंतु अपने मनमन्दिरि के परमाण संग्रह 
करता । जो जन्मजन्मान्तर से अवगुणों के चक्र मे फसा 
आ हे । 

„. जीवन जीवित ज्योति दै । जैसे ज्योती से ज्योति जगती है। 
अनेकों व्योतियां जगजाने पर्‌ सौ कमी नदीं होती अपितु वहती है। 
वन स जीवन वदता है । सदा त्म कल्याण क लिये आत्मवेत्ता 
त्वदरशी ब्रह्मवेत्ता को सन्मुख रक्खे । परन्तु वतमान काल में भग- 
न रामकृष्ण इत्यादि कौ मूर्तियां पूजी जाती हैँ किन्तु उन जीवन 
ग अपना आदशं नहीं रक्खा जाता । 

परिणाम ¦ स्वरूप संसार दुःखी हे । प्रमु नित्य ज्योतित दै 
श्तु मनुष्य उसक्रौ ज्योति से अपनी आत्मा को नहीं जगाता। 


से-भगवान राम भगवान कृष्ण, संत गुरु नानकदेव, ऋषि विरजानंद 
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महषिदयानंद, संत कवीर आदि ने उ्योति प्रप करके अपनी आसा | 
को परम उयोतित किया । 


चार प्रकार के उपासक 


१. जेते नदी में तिनका वह रहा है । चौबीस घण्टे पय॑न्त उस 
द्रिया के पानी के ऊपर तेरता रहता ह वेसे वतमान भक्त चोवीसों 
घण्टे भजन मे लगे रहते द परन्तु तिनके की मान्ति खुश्क । 

२. नदी के अन्दर पत्थर डाला, कई वर्षो पड़ा रहा, जव निकाला | 
तो वही पत्थर का पत्थर । कु परिवतंन नदीं हञा । कठोर हृदय 
पर कुदं भी प्रभाव नहीं पड़ता । ध 

एक गृहस्थी ने साघु को काकि हरिद्रार यात्रा को चल।| 
साघु ने कहा किमे नदीं चलतामेरातूवालेजाओ। इसको पानी 
मे इवकी लगवा लाना । म जलपान करू गा । | 
गरहस्थी उसे वकी लगवा कर वापस ले आयातो साघु ने पूषा | 
पानी तो है ही नही, इसी प्रकार बाह्य डवकी लगी परन्तु वह खुश्क 
रहा । 

३. एक कपडे की गुड़ा पानी मे डाल दो । वह तर वतर हो गर्द £ 
जब उसको बाहर निकाला तो सारा निचोड़ निकल गया । वह गुड्या | 
सूल गयी, पुनः अकड़ गयी, इसी प्रकार जिसने भक्ति रस पाया ।, 
संसार मे उस का मान वदा । जव मान वदा तो पूजा होड दी । 


{6 [३ [११ मे । 
४, सच्चा उपासक--एक मिखी की डली पानी मे डाल दो-तो, 


मिखी पानी ही में रम गयी । सारा पानी मीठा ही मीठा होगया ।, 
परन्तु मिखी ने अपनी सत्ता मिटा दी । एसे भगवान का भक्त रस से, 
भरा होता है। 

ग्रानन्द प्राप्ति का साधन 


<= 
श्र म्‌-्यार-स हानु -नेकी- गि- = ~ 
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( "2 


निष्काम सेवा-सितभ्ययता-अादि इन सवं वस्तुओं को वरावर-व रावर्‌ 
लेकए दया ओर करपाके ऊन में करूर उन नन्रतरपी जलमें 
मिश्रित करं । व्याग ओर संयम के चुह्दे पर चदा कर दरदे दिल की 
व रद्‌ 
भाग से जोश दे.क्रिर उतार कर सद भावना के वल से छ्रान लें ओर 
नेक दिली कौ खड .भिलाकरर वरादरोमाव के प्यलि भै डाज्ञकर पीवे । 
आ।र मसालदत की विस्तरे पर विश्राम करे । 
खुराक = सला्ई-पवित्रता-न्याय-ओौर सत्य | 
५ पेधु = र्‌ घ = (५ 
र नपध{--बुरे विचार, चु, प, दभ्या, लालच, कुदष्टि, बदले 
क। भावन्‌, पक्षपात, सताना, धोखा! सकारी; फे, ठ, धूता, 
सगड़ा, फिसाद्‌, अत्याचार इत्यादि से वचना । | 
~ \ # (~. [क भ्र (~ [ कनं ४ 
प्रयोग कर देखिये पुनः फल निर्चित टै । कवि लिखता हे 
~ ><= + ० 
क जान होरे चतते है, मे-तू-ो छोड कर्‌ । 
उलफत क रह्म, दो कौ गुन्नर नहीं ॥ 


मरने सन प्रं जो प्रज सदा, शिवं कल्यो -लिषों से बरोता है । 
ह जीवन सफल वना करक, जग पे नन्द्‌ पादा है ॥ 

जन्म तो पशुपक्षियों कामी होता दे। शुभगो से सन्य 
न्स को उत्तम साना गया ह । क्यों कि भगवान ने इन्सान कोही 
सी बुद्धि दी हे जिसमें विवेक शामिल है । वेते बुद्धि तो हर प्श 
क्षी को भगवान नेदी हे, ओर उन की वुद्धि के चमत्कार से इन्सान 
# हैरान है जेसे-स्काटलँड से मंगवाए हए पोलीस के कत्ते सचय 
# भी बुद्धिको मात कर रहे दँ । जहां मनुष्य कौ बुद्धि नहीं परहँच 
कृती वहं ये कुत्ते परहुच जति है । अलवर साक्षी है कि इन ती 
कितनी चोरियां पकड़वाई' । ओर हत्यारो की खोज की । पालतू 


शु, कत्ते, बकरी, गाय, घोड़ा इत्यादि को यदि आप जंगल मेँ छोड 
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अर.) | 

तो वे अपने आप घर पर्हुच जागे । इस को स्वामाविक बुद्धि कहतेदै । 
मगर विक बुद्धि-जिस से मनुष्यों के ज्ञान की उपवुद्धि होती है ओर 
जिस ज्ञान को पाकर भगवान्‌ का साक्षात्‌ दशन किया जाता है बह 
ज्ञान केवल मनुष्य जन्ममें ही प्रप्र हो सकता ह । ओर यही मानवं | 
जन्म की विशेषता दे अन्यथा खान-पान भोगादि मे मनुष्य ओर पश 
एक खसान दँ । एक हिन्दी का कवि लिखता टैः- 

मानस दे चोलते का मिलना, वच्चो सा खेल नदीं। 

जन्म-जन्म के शुम कर्मो का, होता जव तक्र भेल नहीं ।॥ | 

एेला उत्तम जीवन पाकर मौ यदि हम जीवन को सुखी नदीं | 
वना सकते तो एक जीति हुई वाजी को हार रहे हँ । इस जन्म को हम | 
कोडियों के बधते वेच डालते ह| जराध्प्रान दें । कथि कहता 

मनुष्य जन्म दुलेम हे भिज्ञे न वार बार। 

कंडी बदलते वेच न इतना हृदय विचार ॥ | 

यह मनुभ्य जन्म दीद जिस के सहारे मोक्ष तक्‌ की प्राप्नि के 
साधन अपनाए जा सकते दँ । यदि अधिक नहीं तो कम से कम इतना 
तो प्रसयेक्‌ मनुष्य को यत्त करना चाहिये कि आवागमन के चक्र | 
मे पड़कर भी मनुष्य जन्म तो दाथ से न जाए । यह जीवन क्षण भंगुर | 
कहलाता हे । कवि लिखता 

ग्ईै एक पल भी जो हाथों से छट । 

तो माला गई श्वास मनक की टूट ॥ । 

तू आलम गीर शोदरत का है मालिक, तो फिर क्या | 

हे दुनिया भी पते कर ली अगर तूने, तो क्षर क्या | 

तू कारों के खजने प्रभीदै कामिल, तो फिर क्या 


| 

। 

। 
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( ३३ ) 
तेरा जीवन ही निप्पल है, गर तूने न खद दो पहाता । 


न जाना ्रपने खापकोत्‌ नेतो ष्ठि क्या 
इसी लिये इस मनुष्य जोवन की वास्तविकता ओर महत्ता को 
जानने ओौर समञ्चने की आवश्यकता है । ध 
श 4 वा ८ (~ ०० ०५ (~~ ५, 
मरने कौ वाद्‌ कौ अवस्था को कवि क शब्दों स सुनिये 


ल्म = (= ऊश्त तोष्धिर ५ 
जत ठं जा उधर, तोष यते इधर नहीं| 


जाकर वह से मेजते, कोर वर नदीं ॥ 
धर था जिन से विषुडना, पललसर के बास्ते । 
उन की फिर अकै कोई मी, लेता खप्रर नदीं॥ 


हे आमे-पीले जारे, ओं के सामने । 

दिल पर्‌ हमारे इम का मगर इच मी अमर नहीं ॥ 

क्या इन बु्ाफिगों का सखी, पूते हो हाल । 

ले जाते यने पाथ डो, जादे सफ़र नही ॥ 

लिज्ञाु--मगवन ! यह वात मने मली प्रकार समञ्च ली है कि 
किस प्रकार यह मानव तन दुलम हे । ओर किस भांति यह सफल 
हो सकता है । अव यह वतलाने का कष्ट कीजिए कि ज्ञान वोधक कम 
किस प्रकार किये जा सकते हैँ । 

महात्माः -ज्ञान बोधक कमं करने के लिये चार पदार्थो का 
ज्ञान दोना परमावश्यक हे । ओर इन चार पदार्थो को प्राप्र करने क 
लिये ही मनुष्य जन्म मिला हे । वे चार पदाथ ये है। 
र © 

धमं । श्रथ । काम । पक्त । 

इन का ज्ञान मनुष्य को यदि हो जाए तो उसकी संसार यात्रा 
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सफल हो जाती है 1 बह भगवान के दरवार मे उज्वलमुख लेकर 
उपस्थित हो सकता हे । 


लिज्ञासुः- धमं के विषय मे लोगों के अनेक प्रकार के विचार 
ह । ठेसी अवस्था मे लिज्ञायु के लिये घम का निणय करना बड़ा | 
कठिन काय हे । अतः सञ्च मंद मति को धमं का उपदेश काजषए। 


महात्माः-घमं के विषयमे जो लोग विवाद करते दं वह्‌ भूत 
करते है । धमं मनुष्य मात्रके लिये र दही दहै ओर कल्योण कारी 
है । इस का यथाथ ज्ञान न होने के कारण दी मनुष्य दुःख उठा रदा | 
है ओर पापकेगदेम गिर रहा दै। तथा एक दूसरे को हानि पहुंचा 
रहा दै । परमात्मदेव अपनी अमरतवाणी कल्याणी वेदवाणी के वारा | 
उन को धमं मागं पर चलने का आदेशकरते ह । 


श्रम सर्गच्छध्व सपेदत्व्‌ सवो मनास जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पू सजानान! उपासतं ॥ ऋ० ९०-५९-२ 
अर्थात्‌-हे मनुष्य, यदि संसार मागं से पार दोना चाहते हो 
तो परस्पर एक दुसरे के साथ मिलकर चलो । प्रमके सूत्र मे बन्ध 
जाओ । आप के मानसिक विचार परस्पर एक दूसरे के सहायक हां । 

जेसे आपके पूवज महषिंगण परस्पर एक दूसरे कौ रक्षा करते हुए 
अपना जीवन यापन करते थे । ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अपनी । 
जीवन यात्रा को सुचारु रूप से पूणे करने का यत्न करं । आप कै 
पूर्वजो ने आप के लिये जिस धमे का उपदेश दिया ह। उस का 
सनसा-वचसा तथा कमणा पालन करे । वेद कहता हेः- । 
श्रोरेम यमग्र वाजसातमल्वं चिन्मन्यसे रयिम । । 
तंनो मभि श्रवाय्यं देवला वनया यूजम्‌ ॥ ऋ० ५-२०.१ ¦ 
अथात्‌--यही धमयुक्त व्यवहार है कि जेसी इच्छा अपने; 
०ल्िष्ष्र 1 (दर क. तिएकर, ण्न छप्पगमपते । 
| 


( ३९ ) 


लिए दुःख की इच्छा नदीं करते है ओर सकी प्रार्थना करते हैं | 
वसह अन्य कं लिए भो उनको वतीव करना चादहिएर। कवि 
लिखता है 

भ्‌ 


सत्य, हया, तपा, दनं, इति पादा, विभो चप ॥ 

अधात्‌-धमरके चार चरण द, सत्य, द्या, तप तथा दान- 
दन य सव प्रथम पद्‌ सत्य को दिया गसखा ह| परन्तु वृतसान 
राज्यकल सम इसका लाप दहारदादह्‌। यादे आप कसो व्यक्ति फा 
सत्य वलनं क कह ता उत्तर सलग कि ससय वालना तां सत्ययुग 
का वम था। इस कलकाल सं सव्य का व्यवहार लाअ का अपक्षा 
हानिकारक सिद्धदहो चुकादे अतः आप का कथन त्यागने योग्य 
ट्‌ । आज का भानव समाज बड़ी तीव्र गति से असत्य मागं का 
अजुयाया वना हज हं | सन मं ङं ओर तथा वाणी मे छ ओर 
तथा कतम्यमें ङ्च ओर हीदं। किसी महास्ाने कहा है- 

जे जन्मे कलिका कराला, कतेन्य वायतमेव मरल। 1 

चलँ कुपथ वेद्मग छोड कपट कलेर कलिमल घोडे 

वह॒ समय पापमय होता है जिस समय लोगों के मेस हंसों 
नेसे होते दै परन्तु कतेव्य कौं केसे होते दै। सो आज कल 
मी वही समय आया हुआ है । सव के हृदय भक्तिरस से प्लावित 
| सभी धमात्मा प्रतीत होते द । मुसलमानों को उखं तो वे दिन 
म पांच वार नमाज पढते हँ । इधर हिन्दुजन भी अहर्निंश यथामति 


९ १ (9 =. 
मेकाये मेंलगे हुए दै । सिक्ख लोग अपने गुरु ग्रन्थ साहव के 
©©-0. 16 ९. 81110118 5185111 00166011 4811110. 01011760 0 606819011 





(कर) 


पाठम लगे हुए ह । आयजन अपने आये मन्दिरं भम नित्यप्रति। 
सन्ध्योवंदना करते है । ईसाई गिरजाधरो मे अपने इष्ट देव का 
चितन करते है । अर्थात लिस ओर भी आप दृष्टिपात करेगे उषी 
ओर आपको धमं निष्ठा ओर धमं निष्ठितजन उपलब्ध होगे। 
परन्तु जव हम धर्मं के परिणाम का चिन्तन करने लगते दं तो निराश 
होकर हमे कहना पड्ताहे कि संसार में पापदहीदो रा हे क्योकि 
ध्म क] फल सुख ओर शान्ति होता हे ओर यहां दोनों का ही 
सर्बधा अभावदहै। इसके विपरीत दुध्खदहीजो किपापका फ, 
है दिन रात बढता दी बटता चला जाता हे इस लिये कहना पडता 
<< [ (८ = मौ [च ८५८. नोगों म 
हे कफिलोगों काभेषदहंसों काहे ओर कत्य कौओंके | लोगों ते 
वेदिक मर्यादा को व्याग कर कुमा प्रहण किया हुआ है । कुपथः 
्रहण.कर छल कपट का जीवन व्यतौत करना प्रारम्भ कर्‌ दिया 
हआ हे । अतः धमं के प्रथम चरण सत्य पर निदेयता से छटाराघात्‌ 
करते हृए लोग ने इख की जडको ही उखाड दिया ह जिस के 
परिणामस्वरूप प्रजा पर दुःख का पहाड़ टट पडा हे । सत्य पर 
आचरण करने वाले भगवस्प्रेमियों के जीवन को पदिये- महाराजा 
हरिन्द्र जी का जीवन आपके सम्मुख ह । वह सत्य का पुजारी-- 
राज्यपाट को तो पहले ही ब्राह्मण के इवाले कर चुका था । परन्तु इस। 
यज्ञ की समाप्नि पर जव दक्षिणा का प्रश्न सोमने आया तो महाराजा 
हरिशवन्द्र ने कदा-- | 
वेचि देह, दारा, स॒श्रन, होई दास हुम॑द्‌ । | 

रखि है निज वच सत्य करि, सत्यवीर हरिचन्द्‌ ॥ । 
अथौत्‌--लीजञिए भगवान्‌, मेँ अपने आपको अपनी धर्मपलि 
को तथा अपने पुत्र को आपके अपेण करता रं । जो धन प्राप होगा 
वही आप की दक्षिणा होगी । मेरा यज्ञ पूणं होगा। महाराजा 


हरिश्चन्द्र के यह नम्र तथा युक्तियुक्त क्त ह 
@©-0. 13& रि. ॥481111011811 51181 ©0॥6 0 वचन सुगु, इह देवत। 





( ३७ ) 


उन तीनों को साथ लेकर काशी पहुचे । ओर महाराज को एक 
चण्डाल के घर तथा राजङ्कमार ओर रानी को एक व्राह्मण फ घर 
चेच डाला । व्राह्यण देवता अपनी दश्चिणा के टके पूणेकर चला गया । 
राजा दर्श्वन्द्र उस चाण्डाल की आज्ञानुसार कार्य प्रारम्भ कर 
। निव्यप्रति गंगा से जल लाकर पशुओं को पानी परिलाते है ओर 
सुरदा का कर वसूल करते हं । भोजन का प्रबन्ध चाण्डाल द्वारा एक 
दुकान पर कर दिया गया है । वहां जाकर राजा हरिश्चन्द्र भोजन 
कर लिया करते ये ओर पुनः अपने कार्यं मे जट जाते भरे। एक वार 
जथर सजन लेकर हरिश्चन्द्र गंगा तट पर पचे ओर भोजन करने के 
लिये उत हए इतने म ही एक अतिथि पधारते है ओर भोजन की 
याचना करते हे । । 


मला जिस राजा हरिष्चन्द्र ते राजपार को लात मार 
दी उस के लिए योजनका त्यागदेना कौन सी वड़ीवात थी । 
वह अतिथि के सम्मुख भोजन रखकर उसे प्रहण करने की प्राथैना 
करते हे । ओर स्वयं मूख ही अपने काथ पर चक्ति जाते दै । इसी 
म्रकार निरन्तर सात दिनि अतिथि के अकस्मात भोजन के समय आजोने 
पर हरिचन्द्र महाराज इषो प्रकार श्रतिधि सेवा करते रह । सातवें 
दिन चाण्डाल ने राजासे कदा-भाई हरिये पशु प्यासेदै इन को 
पानी पिलाओ । एक ओर भूख सत रही हे दृसरी ओर अपने स्वामी 
की आज्ञा का पालन करना मी आवश्यक कतव्य है । किया जाए तो 
क्या किया जाए । स्वामी की आज्ञा को शियोधायं समञ्च कर राजा 
डयूटी पर जुट जति हँ । परन्तु सात दिन तक ङु न खाने के कारण 
राजा भरे हए मटक्कु को उठाने मे अप्तमथ ह क्योकि शरीर का आधार 
तो अन्नही हे । जव तक शरीर में अन्न का प्रवेश नहो गा, तब तक्‌ 
शरीर किसी भो कार्यको केसे कर सकता हे । इसी लि९ किंसी 


महात्मा ने कदु 
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( श्ट ) 
भूख म कामिनी काम तज देत 


1 
भूख मे सिद्ध की बुद्ध हारी दहे॥ 
इस लिए श्रुधापीडित हरिश्चन्द्र सोच रहे दै किक्याक्वि 
जाए को सहायक आजाए तो इस घडे को सर पर रखवोदे ताकि। 
अपने कायं मे सफल हो जाऊ । भगवान्‌ से प्राथंना करते द हेग 
दयानिधे । कृपा करो । कोई सहायक भेजो जो कि मेरे इस काय 
सहायक हो सके । राज आंख वंद क्ये प्रभु के ध्यान म मग्न 
कवि लिखता हैः-- 

चुपके चुष्के जोसदा, दिलसे क्रियाक्ते दहे) 

` निश्चय ही उसकी बो, मन्ज्र किया करते हे। 

वाराहे इश से, मायूम न होना चाहिये । 

त्‌ तो इन्सान ह वह च्यूटीकीभी सुना करते हं। 
उधर से महारानी शेव्या भी ब्राह्मण की यज्ञक्रियाथं गंगा- ज 
ओौर समिधा के लिए गंगातट पर पहुंची तो क्या देखती हे कि देव १ 
चड़ा पानी से भरा पड़ा हे ओर स्वयं प्रु भक्तिमे लीन है । जवअप्‌ 
पूज्य पति देव कर देह की ओर निहारती है तो देखती दै कि शरं 
निवल हो चुका हे । युख आभा हीन हे ओर बड़ी ही दीन दशा 
गंगा किनारे अखि सूदे खडे दै । पतिदेव की इस हीन दश! 
अवलोकन कर महारानी को अपने पूं दाम्पत्य जीवन का स्मरण। 
जाता हे । ओर बड़ दुख भरे शब्दों मे कहती दै । भगवान । वह ५ 
समय था जव पतिदेव राज सिंहासन पर्‌ विराजमान थे ओर इन 
शारीरिक अवस्था केसी उत्तम थी । आज वह महाराज नदी तट | 
पानी के घडे को सम्मुख रख कर (आप के) चितन मे मग्न ह । दे 
से जान पडता है कि इन के हृद्य मे कोई भयानक चि नो । 


भोम 


>, 


र 


५. 


। भयवन्‌ , आप क प्ररणा यथ॑ 


१, 


( ३€ ) 
कतुं हा करतीहे । आप की प्रेरणा से जो कुह होता हे । अच्छा ही 
होता दे । प्रमु ! आप क्रा खसय विभाग पूर्णं ओर्‌ अपृवं हे । ओर हम 


{८ 


हं 
तुच्छ जीवों का ससय विभाग अधूरा ह । हम सोचते कुं है किन्तु 
होता क ओर ही द 1 अतः आपके उदेश्य के प्रति मनुष्य को सर 
छुकाना ही पड़ता दे सम्पत्ति का अवलोकन कर सनुष्य को अभिमान 
के समुद्रे इव नहीं जाना चाहिपए, क्यो कि यह्‌ साया स्थिर नहीं 
किन्तु चंचला द यह्‌ वहीतो महाराज दै जिन के चरणों से संपदा 
ठोकरे खाती छ्िरती थी । आज वही महाराज रोरी तक के अुहताज 
। वड़े बड़ महाराजाओं करौ सुकरुट सणियां जिन के चरणों करा चुम्बन 
करतीं थीं आज महाराज एक चाण्डाल के दास हें । ओर उदासीन 
तथ! मलिन मुखसुन्द्रा मे आप की आराधना मे संलग्न द । भगवान्‌ । 
यह भी लीला अप कौ अद्भुत हं । 
महारानी इसी प्रकरार अपनी तथा पतिदेव की पूर्वं तथा 
वतमान दशा का चितन कररही थी क्रि अकस्मात्‌ पतिदेव की आंख 
खल पडती है । वह क्या देखते हैँ कि सम्मुख शे्या खडी हे । महाराज 
रानी को देकर बड़ खश होते हँ । ओर कहते दैः-- 
श्रीमती जी । प्रुने वड़ीकरपाकी हे करिंउस ने मेरी ही जीवन 
संगिनी को मेरी सहायतां यहां भेज दिया है अतः मँ उस महा प्रभु 
, का वारंवार धन्यवाद्‌ करता हं | 
रानी कहती हे- भगवन्‌ ! आप इस भांति खड़े क्यो हँ १ आज 
तक सेने आपकी एेसी दीन अवस्था का अवलोकन कदापि नहीं श्रिया 
था । जो आज मुञ्च अभागिन को यह अवस्था देखनी पड़ दे । इसका 
कारण क्या ह कृपा बताइये तो सही, महाराज कहते दै । 
देवी ! सर्वदा भगवान अच्छा ही कर्ते दै । मै भारी शंकट 
मे ह । आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इस महान्‌ संकट मे से युक्त 
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रानीः- भगवन्‌ । एेसा कोन सो क्लेश हे कि जिस ने आ 
धेयं को विचलित कर दिया हे । मै इस समय आपकी सहायता कस 
मे वेवस हँ । महाराज उत्तर देते द । 

सात रोज की भूखने, निवल क्षिया शरीर क्रो। 

धमेपालन के लिए तटप्रदह याया नौर फो। 

स््रामी की ग्रज्ञा मान कर पानी का भर्‌ जिया घड़ा। 


उठाने कौ समरथ नहीं देखु' सहायक को खडा । 

हेदेवि ! मे सात दिनसे निराहार हूं । अन्न के विना शरीर 

` निबेल हो चुका है । उधर स्वामी काआदेश दै किं पशु प्यासे है। 

गंगा जल लाओ। देवि ! अपने स्वामी की आज्ञा क! पालन करने कै 

लिए चल पड़ । ओर गंगा तट पर आकर पानी का घडा भी भर्‌ 

लिया । किन्तु निवेलता के कारण उवे उने मेँ असमथ हूं । अतः आप्‌ 

की सहायता के लिए याचना की दै जिखते किय इस कायं को पूणं 
कर कृताथ हो सक्र । 


रानी.- मगवन्‌ ! घवरा्ये नहीं परीक्षा का अवसर है । सम्पति 
विपत्ति सदा नहीं रहती । जो आज सम्पन्न हे वह कल भिश्चक वतं 
सकता है जो आज भिक्षुक है वह कल प्र्वीपति हो सकता दै । इस 
विषय में एक कवि ने लिखा हेः-- 


संसार में फिसकरा समय हे, एक सा रहता सद्‌ा । 
ह निशिदिवासी घूमती, स्वेत विपदा संपदा । | 
जो अज इक अनाथ है, नर नाथ कल होता बह्म । 
ज आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही ॥ 


1 
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धृषदहय सत्र नर नराक्, है सव सुख आधार ॥ 

सावधान हूजिए ! प्रमु आप कौ परीक्षा ले रहे ह । इतना कह 
सती फिर कहती दै 


५ 


पहले तो मेरा आपका, सस्परन्ध एश्च धिचित्र था | 
प्रापये पतिमेंथी पत्नी, शद्ध एक चरित्रं था॥ 


धमं कै हित चाप्‌ उदि, सवामी आज्ञा पालिक है । 
=, ~= [९९ ॥ 
कसं कह म, सहायता न पष मेरे सालिक ९ 
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हे भगवन्‌ ! इस खमय अवध्या भिन्न हे । आप चाण्डाल के ` 
पास विक्त चुके है, तथा सँ व्राह्मण के घर विक चुकी ह| अतः आप 
का स्वामी चाण्डाल ह ओर्‌ मेरा ब्राह्मण है । आपका धमं जेसे 
अपने स्वामी कौ आज्ञा करा पालनकरना हे वेते ही मेया धरर अपने 
स्वामी की आज्ञा का पालन करना हं । यदि मेरे स्वामी यहां पर होते 
ओर मुस्चे आज्ञा प्रदान करते तो अप क्रा वड़ा मै उठ्वादेती । हां 
एक उपाय वता देती हूं । आप घड़ को लेकर गहरे पानी मे चलते जाप । 
जहां आप के गलते तकर पानी आ जाए वहं आप केवल थोड़े से 
परिश्रम से घडे को सिर पर उठा सके । वस इससे अधिक मै आप 
को कोई सदायता करने को असमथं द्रं । क्योकि परमात्मा अन्तर्यामी 
। सव स्थानों में परिपूणं ह । अप के तथा मेरे सभी कार्यक्रम का उसे 
ज्ञान ह । इतना कहं कर रानौ च्ली गई । 
यह प्रसङ्ग कह कर महात्मा ने कदा -- 
महातमा प्यारे ! पूेकाल के भक्तां का जीवन आपक्रे सम्मुख 
रक्खा है । इससे आपको ज्ञान हो गया होगा कि सत्यत्रत निभाने 
के लिये भक्त को कितने कष्ट उठाने पडते हँ । 
आजकल मनुष्यों का जीवन आराम का जीवन बन चुका हे । 
ठ ब्ध तो क उठाने पडत द, । उन्‌, क लिए एेसा सत्यमय जीवन 
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कौन व्यतीत कर सकता है अतः सुख शान्ति कंसे प्रप्र हो । दे 
भगवान्‌ कहता है-- = च 

ग्रोरेम्‌ ऋतस्य हि शुषधः पनित पूवी ऋतस्य धौति वमि 
नानि हन्ति । ऋतस्य श्लोको बधिरततरद; कणं बुधानः शुचमा। 
्रधो। ० ५।२३॥ 


अ्थत्‌- सत्य की शोक निवारक सम्पत्तियां सनातन है 
सव्य का धारण करना पापों का वजंनीय वस्तुओं का नाश, कर देह 
हे । सत्य की जगाने बाली ओर दीप्यमान आवाज विरे मनुष्यो । 
कानों मे भी जवरदक्ती पहुंच जाती हे । 

प्यारे! सव्य के माहास्य को देखो - सत्य बह खनात। 
ईश्वरीयबल € जिस से शोक सक जाता दै । एक बार॒सत्यज्ञान हौ 
पर संसार के सव शोक घोर से घोर दुःख खेलं॒दीखने लगते हँ 
अनादि कालसेजो भो कोई शोकसे पार हो गत्र है उन सब 
क्रिसी न किसी प्रकार सत्य ज्ञान की प्राप्नि हुई थी,किसी मी वजनी 
वस्तु अथवा पाप से द्युटकारा चाहते होतो सत्य का सहारा { 
सत्य के धारण करते ही मनुष्य मे ओर कोई बुराई नहीं रह सकती 
जितनी हद तक हम म सत्य की कमी होती दै उतनी ही मात्रा । 
हमारे अन्दर बुराई को स्थान मिल सकता दै । अतएव जो पूरा सः 
वादी है उख में बुराई ठदर ही नदीं सकतो । अतः केवल इतना ही ६ 
संकल्प करो कि हम सत्य का ही पालन करेगे तो इससे हमारे अन॑ 
कौ सव बुराईयां, ड्ग ण, अवगुण, वस्तुं (आखिर यह वस्तुं ¶ 
ही दै ओर कुच नदीं) स्वयं नष्ट हो जायगी । | 


यदि हम सलत्याचरण वले हँ तो हमारी प्रयेकं बात { 


को भी अवश्य माननी पड़ती है ओर हमारी सचाई अवश्य 
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० तेज दोता हे इसलिये यह जगाने वाली बुधान होती है । इस तेज 
के सामने स्वार्थी मनुष्यो को (जो कि अपनी स्वार्थ॑हानि कै डर से 
सचाईं को अनसुनी करना चाहते है) अपने कानों क दरवाजे खोलने 
पडत ह । सचाई एलो जगाने बाली शक्ति दता दहद कजा अज्ञान क 
कारण अभ। ससञ्च नदीं रहा ह, उससे चेतना ओर जाग्रति उत्पन्न कर 
सतं ^ सच्ची ^~. ( ५ व 
द्त। ह । सच्ची आवाज सीधी हृद्य मे जा पहँचती है जहां सव्य की 
संनाई पहले असस्भव प्रतीत दोती थी वहां समी अन्त मे सव्य को 
सानना पड़ता हं । सचयुच दी सचां वहरे कानों को भी चेर कग 
अन्दर घुस जातीं हे। 
सत्य सदा तुम राखियो, धन जाए तो जाए। 
सत्य की बाधी ल्मी एटि सिलेभी खाय ॥ 
शान्ति भरव्येक सनुष्य चाहता टे । वह्‌ तीन प्रकार की होती हे - 

तमोगुण, रजोगुण, घतोगुण । 

१. तसोशुणी शान्ति-सशीनगन, तोष, तलवार आदि की 
शक्ति से शान्ति स्थापित कराना । 

4, < + ~ भ 

२, रजोगुणी शास्त-किसौ को धमकी देकर डरा फिसला 
कर शान्ति कराना । शान्ति आवाज से होती हे। स्वार्थी शान्ति- 
यथा दूसरे को केद्‌ करा द्विया ओर अपनी शान्ति समञ्ची परन्तु यह्‌ 
अस्थायी शान्ति हे । वास्तव में शत्रुता अधिक्‌ बदेगी । 

३. सतोगुणी शान्ति-आदर, प्रेस, प्यार, मधुर वाणी कोमल 
हदय, तथा ओम्‌ के जाप से शान्ति करानी होती हे । 

वतमान युग के सव्य ओर अर्दिसा के पुजारी महात्मा गधी 
ने क्या तोप, बन्दूक तथा एेटम वम्ब के द्वारा स्वराज्य प्रात्र किथा 
थ०6 लदीणनर्दीणकितातलनि नप के वा ही जक्ञक्तय 
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प्राप्न किया हे । उन के अनुयायौ असत्य, हिंसा, तोप, बन्दूक्त तथा| 
धमकियों से संसार मे अशान्तिका राञ्य स्थापित कयि हये) कव 
तक स्थिर रगे यह समय बताएगा; करदनी खुएश-आमदनी पेश 
का फल अवश्य भोगेगे । | 
२, द्या-धम का दूसरा चरण दया है । इस कौ अवा 

मी वतमान काल मे शोचनीय ह । वेस तो नित्य प्रवि की 
मक्रोड़ं को चावल शक्र इत्यादि डालते ओर नदियों म अषि कृ 
गोलियां डालते हुए बहुत से मनुष्य आप को मिलेंगे तथा भूमि प 
फक २ कर पब टिकाने बाजे भी वहुत से दिखाई पड़ते दै परन्तु एष॑ 
लोग परस्पर व्यवहार मे भाई-भाई का गला काटने के लिये उदय 

रहते ह । दया भाव आज के मानव समाज का अत्यन्त विरोधं 

ग॒ण हे । निर्य्ति नाना पशुओं का वध क्रिया जाताह तथा ईैष्य 

द्रेषकी मात्रा दिन दूनी ओर रात चौगुनी उन्नति करतीजा रहीं | 

वेद के इस पवित्र उपदेश-- | 


"मित्रस्य चन्चुषा समीक्ता महे"? 
को लोग भूल गए दै-- 


अभी द्धं दिन हृए-एक अखवार मेंदपा हुञाथा ड 
अम्रतसर म जहो पहले पांच प्रतिशत स्त्रियं मांसाहारी थीं अ 
पचास प्रतिशत से भी ऊपर एेसा आहार करती हे । कई सौ वकि 
कई लाख अण्डे नित्य प्रति नरनारी सेवन करते टै । भला जिन 
आहार उपाजन निदयता पर निभैर होवे दया भाव को क्य 


जाने । ओर फिर प्रम, एकता, खख ओर शान्ति केसे प्राप्त हो ? | 
लिखता दै- 


द्र हकीकत वोह दिल नहीं जिव मँ न हो एटषासे दर्द ।। 
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अ्थात्‌-वह ददैमंद मनुष्य नहीं कटला सकता जिसक्रे हृदय 
मँ दुःखी को देखकर पीड़ा नदीं होती । ओर वह आंखें रखता हां 
मी अन्धादहे जो रोते को देख आंखों से आंसू नहीं वदाता | कवि का 
आशयदहकिंजोदुभ्खी को देखकर दुःखी नहीं होता वह मनष्य 
नह्‌। ह । ।छन्तु वतमान कालसं जो युखी को दख देता हे ओर वे 
जवानां कै गलते पर छुरी चला कर निदयी वनतादहै घर को 
श्मशान, पेट कौ कवरेस्तान वनाता ह क्या वह्‌ इस मल॒प्य जन्म के 
पश्चात्‌ मनुष्य बनेगा ओर क्या ठेसे निदेयी के हृदय सें दयाभाव 
आ सकता है । देखो--एक वालक द्री का खिलौना लिये खेल रहा हे 
दूसरा वालक उखक्‌ खलाने को तोड़ देतं 1 ह्‌ ता खलानं काला बच्चा 
विलख-विलख कर रोता टे । इस रोने वाल्ञे वालक ऊ साता पिता करो- 
धावेश सें-खिलोना तोड़ने वाले वच्चे क माता पिता तक से लड़ने को 
तयार दा जति हं । भला जिस सवंशक्तिमान ने ये उत्तम खिलौने, जो 
प्राणीमाच्र के हित ओर कल्याण निमित्त बनाये है उसके खिलोनों के 
मार काटने पर उस वनाने बले को क्या दुख न होगा १ क्या बह 
वम्ह्‌ इसका फल यह न देगा कि तुम्हँ भविष्य से राक्षसां जेसा 
जीवन प्रदान करे । इत कम्रेफल दाता की शक्ति वा न्याय को देखना 
चा तो लेखक कौ “्रह्य ज्ञान प्रसाद्‌” पुस्तक फो पद । 

कवि लिखता है- 

-गांठिदहोसो हाथकर हाथां से इं देह। 
जो देगा सो पायेगा, इस मँ नहीं सन्देह ॥ 

३.तप-वतंमान काल में तो इस का नाम लेना भी आवश्यक 
नहीं सम्या जाता । प्रायः लोगों का यह सिद्धान्त बन चुका दै कि- 

यावञ्जीवेत्सुखं जीवेतम आशं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । भस्मी- 


भूतस्य देहस्य पुनरोगमनं इतः । 
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इस नास्तिकता के सिद्धान्त का आश्रय करके आज मानव | 
समाज वड़ो तीत्र गति से भोगवाद का अतुयायी बन रहा । जप. 
तप तथा संयम तो इस भोगवाद मे समाप्त हो चुका हे । आज जहां | 
तहां नदियों, पवतो तथा अन्य-अन्य तीर्था पर भायः हम देखने का 
अवसर मिलता हे करि कोई ढोगी महारमा हाथां को उपर क्ये कोई 
तालाव मे एक टांग के सहारे खड़ा हे कोई अपने इदं भिद अग्नि 
प्रज्वलित कर पंचाभनि तप तप रहा दै, कोई लोहे के काटो की सेज पर 
सोया हे । ये सभी लोग अपने आप को तपस्वी कहते दँ । मोली-भालौ | 
जनता इन के माया जाल मे फंस कर अपना धन ओर धम लुटा रही | 
हे । महषि व्यास जी महाराज लिखते दै 
र्या धनेन यज्ञेन काषायेण जटाजने; । 
लोकान्‌ धिश्वासयित्वेव तथा लुभ्येत यथा वृदः ॥ 
अर्थात्‌--अपनी स्वार्थं सिद्धि के देतु ये दम्भी लोग अभि होत्री 
बन यज्ञ करते लग पड़ते हँ, गेश्ए वस्त्र धारण कर लेते द ओर अपने 
स्वां सिद्धि के अवसर को निरन्तर देखते रहते दै । जव वे देखते ह 
कि लोग पूर्णरूप से विश्वास करने लग पड़े दै; तव॒ सदसा भूव 
सेड के समान सव साधनों ओर प्रयत्नो सहित मूख जनता पर 
धावा बोल देते हैँ । ओर अपने स्वाथे को भलोप्रकार सिद्ध कर लेते 
है । इसलिए एेसे दभ्भियो से सदा वचते रहना चाहिए । आपने 
उपर महाराजा हर्चम्दर जी के जीवन कौ एक आंकी देखी है । 


किख प्रकार सत्य कौ प्राप्ति ओर रक्षाके लिये तप करिया था । यह | 
हे सन्चा तप । 


| 
सत्य बराबर तप नहीं शूट बरार पाप । । 
जिस के हदय साच हे उप्त के हृदये आप ॥ | 

| 
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(५) 
लेत तत्व ज्ञान पुरुष, बात विचार विचार ! 
सथन सथ्‌ कर छोल को, माखन सेत निकाल ॥ 


दूध माहि जिमि धृत, छुपा मेहदी मँ जिभि ज्लाली । 
तिभिजगमें श्रञ्च हृपा नदीं इस षिन खाज्ञी ॥ 


ध्यान्‌ हि योगी जनं फर, पावे परमानन्द । 

1 ओ सुख चह, दे नर हे सतिसंद॥ 
दुःखमें षड क्र स॑त जन, करते कभी न पाप 
हंस खाल पिये वही, सरे भख संताप ॥ 


लगन क्षगन सव को कटे, लगन कहावे सोय । 
नारायण जप लगन मे, तन मन डरे खो ॥ 
तपस्वी महात्मा जन केसे होते दै ? कवि लिखत। दे-- 

मो मन प्रथुके प्रम मे, भूल गया सारा संसार । 

विषय वासना मन से हुटी, हुमा पवित्र सव आचार ॥ 
जिधर देखते है दृष्टि भर, ब्रह रमा सव धर ओर द्वार । 
विश्व प्रोम में लगन हुई जन सथ सृष्टि से करते प्यार । 
प्रथ दश्चन कर भक्त जन, जव कृतां होते ह । 
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क ¢ = भस्‌ रब (क =, = न+ 
प्रेम लग्न हो सवं समयमे, योगश की निद्र सोते दह॥ 
विरखों बत जीवन को धारण, संत प्यारे करते दै ॥ 
श्रपने उपर कष्ट सहन कर, धिश्च की पीडां हरते हं ॥ 
एसे जन विरले हे जगम, जो अरते है पर उपकार ।: 
अपने स्वाथ॑क्ाहो त्यागी, सेवा पात्र जिनका संसार्‌ ॥ 
जो ज्ञानी जन मए उपासक) प्रमाता से उन का प्यार्‌। 
भर॑त्‌ समय मँ उज्जवल यसे, प्रम करगे हर के द्र ॥ 
र. दान--दान काञर्थः-च्दा? का अर्थं वंघन नः काखथै। 
क।टना । अथौत्‌ वह्‌ द्‌ान जो वधन से द्युटकारा दिलादे । 
ञ्रोदम्‌ देवो बो द्रविणोदा पूणं धिषप्वासिवम्‌ । 
उद्वासिञ्च ध्वयुपषा परणथ्वमा दिदढो देव सोहते ॥ सा० ५ 
भावार्थ--जो ईश्वर सव कुं देता दै उसके नाम पर कंजूसी । 
से दान न देकर खुले हाथो दान करना चादिये। पत्रमे देने से फ 
शीघ्र आप्र होता है । भगवान छृष्ण गीता मे उपदेश करते है - 
दातव्यमिति यद्‌ दानं दीयते ऽलुपकरारिणे । | 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दानं पालिकं स्यतम्‌ ॥ (गीता १७५ 
अथात्‌ दान जो दिया जाए वह देश-काल-पात्र ओर पाच 4 
विचार कर दिया जाए । जिस देश मे दुर्भिक्ष पड़ा हृच्रा दो अन्न । 
विना जुष्य अपने जीवन को त्याग रहे हों, चरे के न मिलने से ¶ 
मर रदे हों वहां मनुष्यों ओर पशुं की रक्षां अन्न ओर चारे 4 
पहुचा कर्‌ उन कौ रक्षा करनी पुण्य हे । जिस वस्तु की प्राप्रि सेय 


कौ बृद्धि हो उस समय उसी वस्तु का देना पात्र के लिये दितका 


भगवान ( 
हे । मजु भगवान ने लिखा हेः-- 
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द 






उत्तम दान ब्रह्मज्ञ 


जाए तो उसक्र 


नं क्रा स्वष्प्‌ 
= 21 
क्या क्र वना 






प्यार्‌-याद्‌ इस समय तेरे शुस कर्मो के योगसे तेरे पास धन 
सन्धत्त द, तात्‌ इसे यथोचित दान देनेमे कभी संकोच न कृर । 
वन मागंको यश विस्तृतद्रष्टिसे देख ओर सत्यज्ञान के दान देने 
सं अपना कल्याण समञ्च । 
सच्चा दान करना सचमुच जगत्‌ पिता म्रमुको उधार देना 
ह्‌ । जा क बड़ मारो ट्न्यि सृद्‌ के साथ प्रिर वापिस मिलता है।जो 
जितना त्याग करता है वह्‌ उस से न जाने कितने गुना अधिक्र प्रति 
फल पातां । यड्‌ एक ईश्वरीय नियम है । दान तो संसार का महान 
सिद्धान्त हे । ओर ससार को दान देना ही घन का सर्वशरष्ठ सदपयोग 
। अव संतर पास भाई यदि कोद निःध्वा्थं सच्चा याचक आए तो 
उस कभ। खाल मत भजना | सामथय के अनुसार उसे अवश्य भरपूर 
कर दना आर विशालद्रषटि से देखना कि एेसा करके तूने अपना दही 
लाभ किया ह । अपना एकर आवश्यक स्वामाचिक कर्तञ्य करके केवल 
अपना हा लाभ क्या ह्‌, परन्तु इस इतनी खष्र वात को यदि लोग 
नहा समञ्यते तो इस का कारण किवेमागं को दुर दृष्टि से 
देखते कि इस संसार में जीवो को श॒भाश॒म कर्मो का फल इन्दे 
कव का कव मिलता हे । यह्‌ सव कुद नहीं दिलाई देता अतः हमें 
ससार मं चलते हुए वे अटल नियम मी दिखाई नहीं देते जिन कै 
अल॒सार सव मनुष्यों को उन के शुभाशुभ कर्मो का फल अवश्यमेव 
भोगना पडता है । यदि संसार कौ गति को जराभी ध्यान से देखो 
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तो पता लगेगा कि धन-सम्पत्ति इतनी अस्थिर हे कि वह्‌ रथ चेक्रकी 
भति धूसती फिरती हे । आज इस के पास दै तो कल दूसरे कै पास । 
परन्तु हेम इतनी द्र दृष्टि वाले दकि संसारमेलोगों का नित्य धन 
नाश होता देखते हुए भी अपने धन नाश के समय से एक पल पहले 
तकं मी इस घटना के लिये तेयार नहीं होते । ओर इसी लिये तनिक 
से धन नाश होने पर इतना रोते विलखते ह । यदि हस मागको 
विस्दृत देखें तो इन धन नाशो फो अत्यंत तुच्छं बात समञ्चं । यदि 
संसार प्रतिक्षण चलायमान घूमते हुए इस धन चक्र को देखे, इस वहते 
हए धन भवाह को देखे, तो हम घन एकत्र करते का उचित व्यय करने 
का ध्यान रदे । इस लिये भाई तुम जीवन मागं को सुदीषं देखो, 
विशाल दृष्टि से देखो कि जग मे यह धनचक्र उपयोग के लिये ही है 
कचि लिखता हेः- 
मनुष्य का जीवन यज्ञभय है इत का कक्ते्य हे, सदात्याग 
ओर दान करता रहे । द(न वृत्ति से बुराइयों के व्योण को अवस्था प्राप्त 
होती है । इस त्याग से शभ गुणों के ग्रहण करने की शक्ति उसन्न हो 
कुर अन्तःकरण शु द्ध ओर पवित्र होता है । अन्तःकरण की शुद्धि से 
प्रभु भक्ति मे एकाप्रता होकर आनन्द रस अयेगा। 


मनुष्य को परमात्मा ने अपनी कृपा से ६ साधन दान करने को दिए 

है तन-मन-धन-अन्न-वल, ओर्‌ ज्ञान-जिसके पास जो सामथं हो उस 
का नित्य प्रति दान करता रहे । उस अपनी-सामथं की शुद्धि निमित्त 

नन्र ओर दीन होकर दान करता रहे । नाकि अहंकार भाव से । 

जिन के पास कु नदीं वह २४ घन्टें मे अपने तन से तथा खाली- 

समय मे घड़ी-दो घड़ी अवश्य सेवा करे, योगी-जन म॒न से वेश्य 
अन्न से अनखुट दान करे। कि जिस वस्तु का दानकएे से पूरं 
हुछ संम्रह करलं, ओर छठ सरह मे मिला दिया कटे; देसी-परतिज्ञा 
0 (क्रं (कि.विमागवामः दिेष्मकत कन्लाकेगे।'ीकृतिष्कर भुय 


| € 4९ \ 


| अर्‌ उत्तम दान ज्ञान दान हे कृवि लिखता है 
गनं हे श्रशेत दिया समथहै निष का नाम 
| वे नर नारी धन्य हैलेतजो हमसे काम 
| त न = न 
यदाद्यं पृते रहु-जासे उपज ज्ञाः 
न~ धृ ९ नः नित्य ई 
सदा वद्‌ कै धम हित-करो नित्य बलिदान 
सब दानांसेहेबड़ाज्ञानही करादान 
| जिस भताप से मिलता है-मातुप्य देह महान 
| तरोषर एल नहीं खात है-सरोधर पिये न पान 
| ` के रहीम पर काज हित-सम्पत्ती जचे सो जान 
२ सवसे श्रष्ठ दान व्रह्म विचाकाङे। अर्थात्‌ ज्ञान दान है । जिसं 
के समाननजलकादान,न दीरेमोती ज्वाहर-लालों का, न गौओं 
कानप्रश्वीकाओौर न वस्तरोंकादानहै। अथात्‌ कोई एेसा दान 
नहीं दै जो ब्रह्म विद्या की तुलना कर सके । क्यो कि ओर दानों 
| को तो जीवात्मा अन्य योनिं मे मी प्रा् कर सकता दे | 
आज कल लोग दान मी करते जाते हैँ ओौर पाप भी,परमात्मा 
ने पाप-पुण्य दोनों का फल देना हे । अतः जिस व्यक्ति से पाप ओर 
पुण्य पूवक जल का दान किया गया है परमात्मा उस को जल का 
तै [० = + 
मस्स्यु बनाता ह । पाप का फल तो पशुयोनि है ओर पानी का मिलन। 
पुण्य का फल ह । जो मनुष्य अन्न तथा वस्त्र का दान करता है ओर 
साथही साथ पाप भी करता जातादैतो परमात्मा उस को किसी 
महाराजा का घोड़ा वना देता दै । उसका स्वणंभूषित वस्त्र का पहनना 
बद्वा से वद्धा मोजन का खाना तथा सेवको का उसकी सेवार्थं । 
निरतहु०सङेनना न्मनि कचरे" रल) के वैर धशुेयिग 








+ ५“. 


का सोगना. उसके पाप का फल जो भी हे । परशुयो 
र श्वं भोगते हँ वे सव पूवं जन्म के पुण्यात्मा ह । इस सं यह्‌ 
सिद्ध होता दै कि ओर दानों का फल जौवा्मा अन्य य। नियो सैमी 
भोग सकता हे वितु वेद विद्या करा दान करना एक एसा दान ट्‌ ।जसक्रा 
फल जीवासमा किसी अन्य योनि मे नहीं मोग सकत। । अतः विद्यादान 
के दानी को मवान्‌ अवश्य ही मनुष्य योनि प्रदान कर्ते द इस 
कारण मनुष्य को सदा शुभकमों कौ कमाई का सदां दान कररता 
चादिये । 
६ वे दानकेपाच्रदैजो रोगी दै असहाय टं जिनका कोई भी 
रक्षक नहीं हे उन के लिये ओषध का प्रचन्थ कर मयानक रोग कं 
मुख से उन्द बचाना इत्यादि । 
४ येदान के पात्र दै कि जिन वालको के साता पता मर्‌ चक्रे ह) 
अनाथ है, जिन का रक्षक प्रभु के विनाकोडई नहो ह तथा जा भी 
असहाय अथवा विधवा, यतीमं द उन की सहायता करना भी पुण्य 
हे । वतमान भारतदेश जो किं दिना दिनि अधोगत को प्राप्त होता. 
जो रहा है इस का कारण इस समय कीःदूपित दान प्रणाली द्री दे । एक 
समय का वृत्तान्त है | 
भक्त कवीर कशी मे अपने घर वेठे ताना बुन रहे थे ओर साथ | 
ही प्रमु भक्ति के गीत गा रहे थे । उस समय एक पुरुष संत कवीर के 
पास आकर कहता है कि भगवन्‌ ! मे भूखा ह मेरा कुटुम्ब मी भूख से | 
व्याकुल है आप मेरी सहायता करे परमात्मं आपका भला करेगा । | 
कबीर उसकी आतुर तथा दुःखभरी वाणी को सुनकर कहते दँ कि माई 
्ँ स्वयं भूखा हं । वड़ी कठिनता से कपड़ा बुन कर शुजारा करता द 
सो आप की क्या सहायता कर सकता हँ आप दही वतलाएं ¢ वहं 
पुरुष भक्तं कवीर जी की वाणी सुन कर कहता ह १ भगवन्‌ | सुश्च सेर 
(भर (=: यकित्नाडिच्ज्धञन्न रक्वा नृग ॥\/ वविी०विना 
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र भरसूतदेदेतादहं। ओर वह लेकर चला जाता 


एकर दिन भक्तं कवी वाजार द जाते हुए 
गे दै कदो माई ! तेरा परिवार तो 
1 दखकर घह्‌ पुरुप नमस्कार करता हं । आर्‌ 
करपासे दमपेटभरकरखारहे दहै ओर 
। 





आप करा धन्यवाद करते है 
वीर चकित हो कर पठते ह-अरे भाई | आपकोजो सेर भर 


सूत दियाथा उससे आपने कौन सात्यापार क्रिया? जिससे आप 
परिवार सरित आनन्द पूवक स्मय व्यतीत कर रहे ह कबीर छे वचनों 
को सुन कर वह्‌ सनुष्य उत्तर देता हे कि सै मद्यलियों को प्रकडुने 
वाला धीवरः । मेरा जाल दूटं गया था, जव मैं जाल कोनदी सें 
मद लियां पकड़ ने के लिये फंकता था तो उस मँ से मचलियां निकल 
जाती शीं । जिस दिन सरे आपने सैर सर सृत दिया मैने अपने जाल 
की पूरी तरह सरस्मत कर ली । अव जब जाल नदीमे फंकताहुं तो 
जितनी मल्लियां उस सें आजाती है, उन स से एक मी वचकरर बाहर 
नहीं जा पाती । कु घर पर जे जाता हँ । शेप वाजार मे वेच आता 
ह| इस प्रकार हम लोग पेट भर खाते दै ओर आपका धन्यवा 
करते हँ । यह्‌ सुन कर कवीर वोलेः- 

क्बीरा ¶ापी को दोजख नहीं, धर्ी दोजख जान ॥ 

पात्र पात्र को देखक्रर, देते तहीं जो दान ॥ 

अर्थात्‌ पापी को नरक नदीं मिलता । नरक उन धम॑स्मा जनों को 


, मिलता दे जो दान देते ससय पात्र-कुपात्र का ध्यान नही रखते लोगों 


को यह सिद्धान्त बन गया है सिद्धान्त हे कि हमने तो दानदेदही देना 
हे आप अपने कर्मोसे कोईकेसादी हो एसी अवस्था के आने 
से दान लेने वाल्ञे दम्भी ओर पापी हो गये हं १ इस प्रकारसे दान का 
भीलोष हो गयु] है जिससे वरजा भें क्लेश की बृद्धिहो रही हे। 
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( ५४ ) 
इन धमं के चार्‌ चरणों के लुप्त हो जाने से अवस्था सयानकं 
हो गयी है । किसी कवि ने सत्य कहा हे । 

देह धरेका गुण यहीदेदे रौर क्रे, 
जवर देह च्य हो जाएगी फिर कौन कटेगा दे ॥ 
गांठि दोसो हाथ कर हाथों से इ दटे। 
जो देगा सो पाएगा इस में नदीं सन्देह ॥ 
यज्ञ, दान, तप के करने मे-जीवन बनता उच्च सहान । 
विश्व प्रेम ग्रथ की भक्ति जीवन मूल ईसी को जान ॥ 
मानव तनकोजो नर षा कस्-अ्रीच विकारं खोतेहे। 
अन्त्‌ समय अति दुःखी हो-हाथ ससल वह रोते 
हीरे जषा जन्म ्रमोलक-पाकर सचे इल के वीच । 
परम व्रह्म से प्र्रुखता भज-जिन के कृत्य भय अति नीचा ॥ 
एसे पुरुपः लोक बिगाड़ सु-यश करया ति ही नीच। 
कला णु ह लेकर के पर्हुचे-विश्वेश सभा कै बीच ॥ 
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घल ~ नमल (| क (^ @ = 
वतमान गृहस्थ कौ अवस्था उसकी उन्नति कै साधन 
पेरेम्‌ आं ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः 
तिक्राभ्य = १ ९ 
प्रपिक्रस्यः सवमस्यं धरद्योषधे ॥ अण कां०२घ्रू० ३६ म॑० ट 


अथौत्‌-पति ओर परली उघी सर्वनियन्ता परमेश्वर का ध्यान 
करते हए परस्पर दिक प्रीति रखकर वेदोक्त स्यादा पर चले, जिस 
से वे दोनों प्रधान पुरुष ओर प्रधान स्त्री होकर संसार मे कीतिमान 
हों ओर अन्नादि ओषधि से समान सुव पाकर सदा ह्र पुष्र बने रहे । 
पाठकगण, रात्रि के वीतने पर सू भगवान उदयत हुए सव 
चराचर जगत मे प्रकाशका आवि्मौव हुआ, सव प्राणी अपने 
कायक्रममें भ्रवृत्तहो जाते है, पक्षीगण अपने अपने घोसलों मे 
वठकर प्रमु का गुणगान करते हँ । भक्तजन स्नानादि कर परमात्मा की 
उपासना मे ततर्‌ है । महात्माजी सी अपनी नित्य क्रिया आदि समाप्र 
करने के उपरांत शान्त चित हो आसन पर विराजमान ह । इधर 
जिज्ञाु मी अनी नित्यविधी से निवृत्त होकर महात्मा जी क चरणो 
मे उपस्थित होता है ओर दण्डवत प्रणाम क प्रार्थना करता हे। 
जिज्ञाुः -- महाराज ! वतमान काल मेँ प्रायः सुनने ओर देते 
मे आताहेकिगृहस्थमें प्रवेश करना नरक म ही प्रवेश करना दै । 
एेसा क्यो कहा जातां हे १ जव क्रि सकल संसार क जीवों का भार 
इसी गृहस्थाश्रम पर ही अवलम्बित माना गया द तो फिर भी यह 
कयो कर नरक बना हुआ दै । 
महात्माः- प्यारे १ वर्तमान स्थिति में जेसा आप ने सुन कर 
तथा देखकर अनुभव किया है ठीक दी क्रिया दै । देखिए-संसार मेँ 
दो मागं है-एक ओर नकौ ह तथा दूसरी र वदी है । मनुष्य 
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कमं करने में स्वतन्त्र है, दोनों के संगम पर खड़ा हुआ वह्‌ यदि वदी 
कीओर चले यावहेगातो नेकीसे दूरी हटता चला जारगा। 
यदि नेकौी की ओर वदृगातो बदी से हटता चला जायेगा । 
इसी प्रकार यदि गरहस के नियमों का उचित शू्पसे पालन क्रिया 
जाएतो गरहस्थ स्वगधाम है। ओर गृहस्थ के नियमों के विरुद्ध 
आचरण कएने प्रर यड्‌ नरक धामदे। परमातमदेव की कल्याणी 
वाणी वेद मं प्रसेक आश्रम के कर्तव्य वताए द-उन पर चलना 
मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर हे | ईश्वर ने तो गृहस्थाश्रम 
कोही स्वगेधाम वताया दै 1 सुनिये पति पत्नी गृहस्थाश्रम रूपी 
गाड़ी केदो पहिए दहं । यद्‌ गाड़ी उसी समय ठीक चल सकती दै 
जव करि इसके दोनों पदिए सम्रान हों यदि ऊवे नीचेहोंतो गाड़ी 
की चाल विगड़ जाएगी । अतः इस गृहस्थीरूपी गोड मे पति अर 
पर्नी चक्रह्प हँ । आज दृष्टिगोचर होता दै कि यदि किसी, घर 
मे पति शान्त स्वमावनका है तो पत्नौ कौ प्रकृति कूर द । कहीं पत्नी 
यदि विनघ्र एवं विचारशील है तो पति निदंयी तथा कठोर होता दै । 
अतः दोनों के समान विचार नदहोने के कारण देवार संग्राम . 
चला रहता, जो घर शान्वि का मन्दिर होना चाहिये था वह्‌. 
क्रोध-अभ्रि को जालो से भरपूररहता हे। | 
भला वताडये तो सहो कि जिस व्ृक्षको आग लगी हो-उस । 
पर पक्षौ केसे वेढठ कर मधुर गान कए सकते है ! क्रिनिचिनमात्र भी । 
नदीं 1_ जहां पर राजा ओर मन्त्री के विचारों मे भेद है- उत राञ्य्‌ । 
म शान्ति कंसे रह्‌ सकती दै-कभी नदीं । पति घर का स्वामी है अर्थात्‌ 
राजा है ओर पत्नी मन्त्री खूप है । किसी समय राजा को मन्त्री की 
तन 
हे अन्यथ( सारा ग्रहश्य 1 क त ( 
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के लिये बड़ का आचरण ही आर्श कूप होता ह । साता-पिता 
ट क वचार को जिस समय वालक देखते दतो उन कोमल 
[ पर वर्त बुरा प्रभाव पड़ता हं । उन के विचारों मेँ फूट क 
वाज वाया जाता ह-फिर यत्न करने पर भी यह ॒कुप्रभावं उन के मन 
सं श्रध नद्‌[ ।कया जा सक्ता । जहां राजा ओर सन्त्री के मध्य वैर्‌ 
भावदहागा बहा पर उनको प्रजामें कसे प्रम माप स्थिर रह सकता 
दे अतः दो सस्वन्धियों का मतभेद किसी समय मी नहीं होना 
चाहिये । नेता के दोप अनुकरण क्ते बाली प्रशा बिगड़ ज)।ती 
उस पाप का भगी अगुदाही वनतादहं। जसे नेता तो वन गया 
परन्तु अपतं दुगुणाकादृर्‌न कर सश्ा | अतः प्रति आर पत्नी कर ` 
बहुत सं उतरढाचित् द । महर्विया ने इस लिए गृहस्थ आश्रम को सवं 
आश्रमा म श्र ओर सवका आधार सूत्र वतायादहे। गृहस्थके 
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 यु्रार से सव आश्रमां का सुधार द ओर इसके विगड़ जने से सव 


आश्रम विगड़ जाते हें । 
ऋषि दयानन्द जी सदाराज जी से प्रश्न क्रिया गया, महाराज! 
वालक कोशिका कव देनी चाहिये तो महपिने उत्तर दिया 
जन्मलेने मे साज्लद वपं पदतले शिश्वा आरम्भ हो जानी चाहिए 
धात्‌ पले माता आदश वने फिर वालक को जन्म दे, क्योकि 
माता-पिता के विचारों का प्रसाव वालक पर बहुत पड़ता 
ह-दमारो धमे पुस्तकों मे लिखा ह। 
अंगा दंगात्ं भवपि, हृदयादिध जायपे । 
्रात्मा वै पुत्र नामासि त्वं जीवर शरद्‌; शतम ॥ 
अर्थात्‌ जिस समय वालक माता के गमेमें होतादहै उल समय 
जेसे उस गमस वालक के अंग प्व्य॑गण माता क अंगों से ही 
वनते है उसी प्रकार माता के विचारों से वालक के विचार भी 
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तथाअंगोंका प्रतिविम्बमात्र दहै, एक प्रकार के माता-पिता ॐ 
यथाथे अथवा प्रतिकूल आचरण का नमूना बन कर गभे से बाहर 
आता है अतः माता-पिता के विचारों का उत्तम होना अस्यन्तं 
आवश्यक दहे । शास्त्रों मे गभौधान प्रकरणमें एक श्लोक आयो हे | 
आश्रमे सयंतात्मानं धर्म शीलं प्रषयते । 
देवता प्रति मायां तुप्रषठते पाष्दोपमम्‌ | 

अर्थात्‌ ऋषियों के आश्रमो मे जो सन्तान उसन्न होती 
वह्‌ धमोमा ही हु करती है। विद्वान, मदात्मा तथा वीर पुरो 
के चित्रां से -युशोभित गृहो मे उत्पन्न हुई सन्तान धर्मात्मा ओर 
बलवान होती हे । 

(१) स्वर्गीय पूञ्यपाद्‌ श्री स्वामी सवेदानन्द जी महाराज ने एवं 
समय अपने उपदेश मे बताया था कि मेँ देहरादून गया, आम खाति 
को मिला, आम चूते समय आमके रस से सौफ की गंध आई 
माली से पृष्ठा-भाई! यह आम दै इस मे सौफ की गंध केर 
आ गई - वह बोला महाराज ! एक आम पूगा पक्ता हुम था उप 
से रस निकाल कर उसके बदल सोँफ का _ अकं भरकर भूमि 
बो दिया-~-अव जव उसकी कोपलें ओर पत्ते हुए तो उस सुगंध से 
भरपूर, सेकड़ां मन आम वही पौदा दे रहा ह सव सौफ की गष 
से भरपूर दै, तोस्वामीजी ते कहाकियदि एकं आम का वृ 
फल दे रहादैतो उस में बीसियों मन अकं सौफ के डालने प 
बह ब्व सोरु की गंध उन्न नहीं कर सकता, जितना ढि 
चन्द्‌ माशे अकं सोँफ ने सारे चुष्ष को गंध से भरपूर कर दिया 
प्यारे ! गभीवस्था मे माता पिता कौ शिक्षा आयु पयेन्त ही जीव 
युक्त दोती दे, इसीलिए कहा गया है कर वालक को शिक्षा जन्म । | 


सोलह वष पूवं देनी चादिए । अर्थात्‌ पदे १६ व॑ व 
ज त्‌ पहले १६ वषे माता वने, 
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व (२) शादनहों वोदशाह के युगकौो बात हे करि खरासान 
सं एक न्या्तं संव लेकर चज्ञथोट जिला लायलपुर (पाकिस्तान) 
म वेचने आया । एकर घसियारे ने गुजरते हए जव सेवां को देखा 
ता बह। खड़ा हा गया ओर सेव वेचने वल्लेसे पृष्ठा यह क्या 
वस्तु ट्‌ तथां इसका क्या नापरे? सेव बेचने बाल्ञे नेका कि 
“यह्‌ सव दे" तथा फिर वसिथारेने एक सेव का दाम परह्ा--उत्तर 
मिला--किं एक सेव का मूल्य एक सपया हे । सेव का दाम सुन 
कर घसियारा चकित हो गया ओर सिर नीचे कर चल पडा- तव 
सेव बलिने पूरा क्ति क्यों साई ! सेवका मूल्य पृष्ठ कर चक्रित क्यों 
हो ग्रे हो-लेते क्यों नदीं १ घ्रसियारे ने कहा फि भाई इस का मूटं 
इतना अआ।धक है करि इसे ञ्च जसा निधन व्यक्ति नहीं खरीद सकता । 
तथ संव वाले ने पृष्ठा फिर उदास व्योंहोक्र चला है! घसियारे 
ने कहा क्रि यह फल तो मँ ते आज तक देखा नदीं दै-मगर सरो धर्यं 
पत्नी प्रतिदिन यह कहती है कि सुञ्चे सेव ला दा-अव सै विना समर्थं 
कं उस कौ यह कामना कसे पूणं कर सकता हँ ! अव सेव वाले ने 
पूषा -क्या तेरी स्त्री गभकति हे घसियारे ते कदाहं गर्भवति 
सौदागर ने कदा देखो माई ! सेव म आप कों विना मरल्य लिये देता 
हु । तुम जा कर अपनौ धमे पत्नी को खिला दो ओर सञ्च तुम एफ 
कागज पर अपने उस वालक के नाम जो उतपन्न होगा -पत्र लि दौ 
जव यह मेरा पत्र तुम्हारे पास लाये तो तुम उसे अपने एक मास का 
वतन चाहे जितना भी हो दे देना,वसियारे ने स्वीकार कर लिया ओर 
सेव वाले ने एक कागज पर यह शब्द लिखवा लिये कि बेटा । जव 
यह मेरा पत्र तुम्दारे पास लावे तो विना संकोच दहो एक मासका 
वेतन धन्यवाद पूरव॑क भेट कर देना । ओर नीचे घसियारे का अंगूढा 
लगवा कर सेव उसे दे दिया । घसियारे ने प्रसन्नचित हो घर जा कर 
सेब अपनी पत्नी को दे दिया । धर्भं पत्नी सेव को देख कर बहुत 
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ही प्रसन्न हृ्-उसे बडे प्र॑मसे खाया । कुक्ठ॒दिन पर्चातं प्रमु कृषा 
से उते एक वालक उस्र हआ ओर जव वड्‌ वडा हो कर मलजिद्‌ मेँ 
पठने लगा तो ई्रानकेसनत्रार ते शहिजदां काल्िलाकिितुम मारत 
सघ्रार हो-अयने आय को “शा हिन्द" लिलो-शाद-जदां सत लिबो 
अन्यश्रा हमारे साथ युद्ध करो ! वादशाह शँदजदोँं ने इस प्रर्न को 
हल करने के {लये मग्तरिस्ड्ल को बुलाया तदनन्तर विज्ञापन नगर 
भरम बारे गये क्रिकोई भीप्रए्न काहल करे, तो ससजि? भं पद्ने 
बाले उस वालक ने इस प्रशन कोहल कर के लिखा कि शाहु-हिद 
ओर शादह-जरद शब्द अवजंद्‌ हिसाव से दोनों बरावर होते ह अतः इस 
म कुल भी अन्तर नहीं दे! शोहिजर्शाने ईरान के बादशाह को एसा 
ही जवाव भेज दिया शरान का वादशाह्‌ इस जाव को देख कर्‌ 
बहत दी चकित हा ओर शान्त होगया । प्यारे । यद्‌ वही घसियारं 
का वान्तक था जिसका नाम “स्यद्‌ अल्त्ा-खा रखा गया था अर्‌ 
वार मे बादशाह का मन्त्री वना ! जव सेव देने वाला सोदागर व॒ 
लर मे आया-उस कै पिता का प्र लेकर सय्यद अल्ला-खां करे घर्‌ 
पर्चा ओर सय्यद अल्लो-लों से प्रशन करिया कि क्या आप अपने पिता 
कै लेख को मानने ओर जो कुदं आदेश आपके नाम उसमे लिखा 
उत पर आचरण करोगे,सेय्यद्‌ अल्ला-खां ने सर नीचे करके का 
मँ पिताजी के आदेश को सर आंखों पर धरू गा तथा उस पर सोल्लह 
आने आचरण कष गा, तव सेव वाले ने वह पत्र उसके सम्पुख र 
दिया । सेय्यद्‌ अल्ला-्वा ने उस पत्र को शिरोधारण कर लिया ओ 
1गन्तुक का श्रद्धा से ओदर सत्कार किया तथा एक मास का वेतः 
तत्काल मंट कर -धन्यवाद्‌ किया । प्यारे । यह्‌ था शुद्ध साचि 
आहार । उत्तम फल गभिणी ने खाया उत्तम सन्तान पैदा की ! क्य 
वतमान समय को मातारं जो गली-कूचो-बाजारों मे मेड वक्रि 


कछीरमातिखंहं खोले फिप्ती रहती दै देसी सः 


द्र 1. 
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कद्‌।पि नहीं १ प्यारे यह्‌ गर्भं अस्था की शिक्ष। का प्ररिणाम है । सी 
अनेकं घटनां दँ ज्ञिन के लिखने से पुस्तकं वद जायेगी | 
बुद्धि-मानों के लिये इतना दी काफी दहै। वतमान काल मे शिक्षा 
(विया) वड़ी लम्बी लन्वौ पद्ाई जाती दे- परन्तु यह्‌ सव॒ विद्या 
प्राकरत तथा मोग विलास किदे । खटाई ओर चाट दही भल्ल, 
मिष्ट खाना दूकान पर नगे घिर नंगी-दछाती वेश्या का ख्प धारण 
करिये आंख फाड़-्ाड़ कर देखती हँ । वहन, पुत्री माता का रूप वन 
कर वाहर न निकलना, किन्तु अप्री वाहर कौ सजावट दिखावट, 
हार-सिगार दिखाने से अपनी शान समञ्चती दैः जिससे 
मस्तिन्क का तेज, आंख की लजाका दिवाला निकला जा रहा 
है- पसे आहार ~ यवहार, विचार आचार से यला संसार मे एसी 
देवियां, मोऽत अजुन, युधिष्ठिर, राम, क्ष्ण, दयानन्द्‌, गुरू नानक, 
गांधी आदि देवत कभी उत्पन्न कर सकृती दै ¶ हर गिज नहीं, जिनका 
आहार राक्षसी नियता का हो-वर को श्मशान (पेट को कवरिस्तान) 
बनाना क्या देतो निर्दयो सातां घ्ीस्मा सन्तान प्रदा कर सकंगी ? 
तथ आगते अननोज्ञ होरा जन्म को सफल कर सकरगी । 
मेरे श्रमी लाला दियाल दास रिटायडं पानीपत निवासी 
ने युधे पत्र लिला क्रि उनकी धम पत्नौ स्वगेवास दो गर्हे उसकरौ 
आतमा कल्याणां यजुबेद का यज्ञ कराना दे । आप दशत 
देवे । तो मँ वदां पर्चा, यज्ञ कौ पूणाहृति; शान्ति , पाठ 
हुआ तत्पश्चात मेरे प्रेमी लाला जय दियाल जी एेल. डी. ओ. कनाल 
हिपादैद सुञ्े आ कर मिले, उन्दनि सन्र से कदा . महाराज । 
भगवान आपको मेरे हितार्थं यहां लाए" मेने पृष्ठा केसे ! उन्हीं 
ने कहा कि भगवान की कृपा से मेरे पतर के पुत्र उसनन हज टल 
ही ग्याहरवां दिनदे। आपके कर कमलां । से इसका नाम करण 
संस्कार दी जाट आर उते आशीवीद दीजिए । दूसरे दिन नाम 
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करण संस्कार हुआ चू कि वह्‌ मिलन सार थे, ऋषि-भक्त थे । घर 
का खुला स्थान मी था-काफी नर नारी प्रेमी पधारे । जव संस्कार 
कौ क्रिया आरम्भ हई तो माता वालक को गोद्‌ मे लाई ओौर 
पतिको दे दिया। फिर दूसरी ओर वेठ गई! प्रतिने ब्रालक 
को माताकी गोद मेदे दिया। अव मैने वालक कीमाता जीसे 
पृष्या-वेटी ! आप कौ गोद मे यह्‌ जो वालक है यह्‌ करिसकाहे 
उत्तर मिला मेरा ही है पुनः उसके पति से वही प्रषन पृष्ठा तो 
उत्तर मिला मेरा ही हे. फिर लालाजय दियालजी से पृष्ठा यह 
वालक किंसकादहै उसने कटा करि यदह मेरा पोता है। उनकी 
धमे पत्नी से मी जव यदी पूया गयः तो उन्होने मी यही कदा फि मेरा 
पोता है| अव सेने कहा आप कितना ज्ूढ वोल रहे हो कफिंतनो 


जनता बेटी हई है । सूयं भगवान मी उदित है अग्नि के सम्भुख 


०, [4 भ 

वेठेहो । मेरी इस बात को सुनकर वहं बहुत हैरान हए तव 
मैने पूवा कि यह वालक तुम्दारा केसे दै क्याआप ने इसकी 
अख बनाई, क्या कान वनाया, नाक वनायौ, सुख वनाया, क्या 
टगि वनाई तथा रंग रूप बनाया है । आप केसे कहते हो किं 
यह्‌ हमारा हे । अव वताओ करि इस वालक को किस ने रेखा 
सुन्दर शद्ध, पवित्र, निपेल अहंकार ओर स्वाथे से रहित योग 
बनाया ह तो कहने लगे “महाराज ! भगवान ने ही बनाया है उसकी 
ही देन हैमने कहा किं यह वालकं योगी है 

याद्‌ है। जव बच्चा नीदमे सोया हृजा दोता है तो पुरुष उस 
कोनीद्‌ भं कम देखते है परन्तु माता सदा देखा करती हैकि 
कभौ रोता तथा सिक्या मरता है ओर कमौ हंता मी हे। 
क्यो १ प्यारे ! बालक के सम्मुल शुभ कर्मो का है 
हसता है मन्द्‌ कर्माका खूप सामने आता हैतो दष 5 ष 
सण दतर जास ककताे०८य्‌ एप जैत हे 


है इसको पूवः जन्म । 


( -4&~ } 


तथा कोमल होता हे पर जव वालक स्वार्थं तथा पाप का अन्न खाता 
हे तोडत का तालु पत्थर हो जाता है अव आप समच गये कि यह्‌ 
भगवान करा खिलनां शुद्र निमेल है उस की अमानत हे जेते शुद्ध 
पवित्र भगवान का खिलोना आप को मिला है वैसा ही उसकी सेंट 
करना हो शा । यदि आपने वौलकको भोग विलास का भास वना 
दिया; पाप ओर बुरी कमाई का अन्न खिलाया ओर सिनेमा ओर बुरे 
यसनां का अभ्यासी वना दिया तोयाद्‌ रखो करि खरे को खोटा बनाने 
बालं साच लो इस काफल तुप्रकोक्या भितेगा।उचितदैकरि तुम 
अमृत वेले जागा करो ! उस समय ऊं नाम की घुष्ट दो अपने आहार्‌ 
व्यवहार आचार-विचार, को सदा शुद्धं पविच्र वना । 

सच माता पिताकारूप बन कर उसमें शुभ संस्कासे का 
संचार करो ताकि यह बालक प्रथु मक्त माता-पिता का आज्ञाकारी 
देश-हित चिन्तक बने । माता-पिता ओौर कुल कै नाम को उञ्ज्वल 
करने वाला वनं चाहे एक संतान पेदा करो पर एक को ईश्वर का 
पुजारी वना लो । कुन्त त्तियों की भाति संतानो की संख्या वदां 
कर मत समञ्चो कि जन्म सफल हो गा । उतने पांव पसारो जितनी 
समयं शक्ति ओर योग्यता हो 1 

यदि माता-पिता तामस विचारों के होगे अथवा मादक पदार्थो 

का सेवन करेगे तो संतान भी मति-हीन, जड़ दुद्ि उन्न दो गी । 
इस लिये गृहस्थियो का सन्तानोसत्ति रूप काथं बडे उत्तर दायित्व 
काहे! वते मान भारत में प्रायः गृहस्थ को भोगों कौ मशीन समञ्च 
रखा दै ! परिणाम स्वरूप अवस्था बिगड़ती ही जाती हे ! 

बालकों को उत्पन्न करने तथा उन के पालन पोषण के कायं को 
आजकल को मातारं सवथा भूल चुकी दै इसलिये छोरी आयुमें ही 
वालको की गयु हो जाती ह । यह मूल तो माता-पिता कौ ही तो 


न्दो । वतमान कालम 
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बालकों मे अनेक प्रकार के रोग पाये जाते द । कट्यां के शरीर सूखने 
लग जाते ह । मूख मातार्णँ फिर एेखा अनुभव करती हैः क्रि वच पर 
रिंतीको या पड़ गयो अगवा नजर पड़ गयी अतः गण्डे, य॑त्र, 
तायोज आदि करता आरम्भक देतेदें। धोखेवाज फ्ऱीरो के 
पास बालकों कोले कर जाती दं धन के साथ साथवचांको मी 
वधाद्‌ कए बठती दहै! 


यह नहीं समद्यतीं कि इस रोग का कारण वह स्वयं साता 
परितादह्ी द! आज कल विद्या, शिक्षा, वी.एे. एम.ए तककी 
सिखलाई होती हे पर इतना पता नदीं कर गृहस्थ किस वला का नाम 
हे ! यदिणएक्वी. ए. पास युवक किसी दतर मे जाकर प्रार्थना 
पत्र जिल करदे करि मुने पटवार कोनोकएीदी जारे तोक्या उसको 
वी. ए. की उपाधि देख कर यह नोकरी भल जाय गी! 
कद्‌पि नदीं । क्यों ? इस लिये क्रि जव वह पटवार कीट्‌निगपूरीन | 
ले, तव तक्र वी. ए.-की कों कद्र नदीं हं । जव एक मामूलो पटवारी 
की नोकरी वी. ए पास को नहीं मिल सकती तो क्या गृहस्थ आश्रम 
जो किं सव आश्रमो, का आधार हे, इस की शिक्षा प्राप्न कयि विना 
गृहस्थ में प्रवेश करने वाला अपना गृहस्थ जीवन सफल वना सकता 
दे, कदापि नदीं १ परन्तु वतमान काल में गृहस्थ आश्रम की शिक्षाक 
लिये कोई भ विध्ालय नहीं ह । धन्य हो ऋषि दयानन्द महाराज ।| 
आप ने अपने थोड़े जीवन काल में अपने तप अनुभव से अनमोल 
अन्ध सत्याथ प्रकाश्‌ व संस्कार विधिःआदि लिख कर मानों सागर को । 
स में स ५ । पर मन्द भाग्य हमारे कि जोवन को सफल, 
इन शिक्षा 
1 लान सन्तान च 
अपनी खंतान पुत्र-पुत्रियां आदिको ग ९ हस्म स्वथं पदे ओ 
दस्य आश्रम मे प्रवेश करने से 
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क्या मजाल कि वह्‌ वालक-वालिका कमी धम से 
ल | 
व मान कालीन राञ्य शी ओर से वधं कन्टरोल ॐ साधन बतलाए 
जा रहे हे। परन्तु यह्‌ रा्य अधिकारी स्वयं मोगी, विपथ विकारी, 
शराव तथा मासादहारी, नाच संग तथा सिनेमा आदिमे रुचि रखने 
वलि चोरी, फरेव पू लेना आदि “मन तुय हाजी बगोयस, तू मरा 
सल्ला बगोए्‌" कौ साति वने हुए हँ । वह संसार का क्या उद्धार, 
सुधार तथा कल्याण करं गे जिन का अपना आहार, भ्यवहार, आचार 
तथा विचार पशुओं से मी पतित है.वह स्वयं दवेगे तथा अनुय्ायिओं 
ओरदेशकोभीले डूक गे। सदाचार कातो आज्ञ कल दीवाला ही 
निकला जा रहा ह । “अयां राये वयां” प्रव्यश्न को प्रमाण कौ 
स्या आवश्यकता हें । 
वतमान काल के चित्रकारो ने हमारी पूथ्य मातर शक्तियों के 
चिघ्र भी ेसे वनाने आरम्भ कर दिय है जिन को देख कर 
आज कल की कृन्या तथा युवतियां जव सीता, साविध्री, 
पावती आदि के चित्र एेसे दै (अधेनग्न तथा आधुनिक श्धंगार 
इत्यादि से भरपुर -तथ। वेश्यां कौ आकृति के तुल्य है) 
तो हम क्या उन से ऊती हो गयी है | यह्‌ पेट के अन्धे (चिकार) 
स्वाथ वश, पूजनीय माताओं के चरितं को अश्लील चित्र भे दिखाने 
वल, क्या उनकी दुराशीर्वाद्‌ को पा कर नष्ट-्र्ट न हंगो जिस देश 
मे मा-शक्ति का इस प्रकार अपमान ओर वेगार्‌ होने लगता है तो 
जान लो किंइस देश के पतन ओर विनाश होने के दिनि आ गये हें । 
तनिक हृदय पर हाथ रख कर वतमान काल रान्य 
माप्त कराने वलि त्यागी, तपस्वी, महात्मा गांधी, के 
जीवन को सम्मुख लाओ जिन के नाम पर सत्य, अर्हिस। 


का ०भ्रधार८ कुरं"रषटणठ शेर प्योर्वापूषवापू, ० कीव्एक/लमकेण् 
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क्या वह शराब अथवा मासिादहारो था। जुजआ वेलता था सिनेमा आदि 
का शोकीन था क्या आप जेस। निर्दयी पेट की कवरिस्तान तथा घर्‌ 
को शमशान वनने वाला था। क्याभारत कौ स्वतन्त्रता से पते 
भारत में इतने अधिक मात्रा मे मांस, मदिरा, अण्डे, चोरी, फरेव, 
टेक्स धोखा, घूस आदि का प्रयोग होता थां ओर क्या खान पान 
की वस्तु" इतने मदंगे दामों मे विकती थीं--कृद्‌।पि नहीं क्या यह्‌ 
कपे चरित्र ओरसदावारके निर्भाग कस्तेके साधन हैया विनाश्च 
के । ठेसी अवस्था मे क्या महातमा गांधी का इन राञ्याधिकारियो को 
अरशीवाद्‌ प्राप्त हो रहा दै अथवा दुर-आार्शावाद । प्रमु ही इस इवती 
नौका को रक्षा करें। 
जिज्ञासु :-- महाराज ! इस भान्ति तो गृहस्थ बड़ी जुम्मेवारी 
काही कमं दै । गृहस्थ आश्रम म रहता हुभा मनुष्य सुखी केसे हो 
सकता हे जिससे गृहस्थ स्वगे धाम वन सके -आज कल तो गृहस्थ 
नरक ऊुण्ड ही बना हु हे । जिस गृहस्थ आश्रम को ऋषियों न व 
आश्रमं से बड़ा ओर उत्तम माना हे । उसे लोग इतना धृणाखदं क्यों 
मानने लगे है ९ भगवान छ्रष्ण महाराज गीता मे कहते दै । 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते ! 
दमाचयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः (गीता ५--२२) 
भावाथः--जो यह इन्द्रियो तथा विषयों के संयोग से उस्न 
होने वले भोग ह यद्युपि विषयी पुरुषों को सुल रूपम भासते दैतो 
६ | = है ा ध वले अथवा अनित्य है 
जिज्ञाघु ल ५ ह 1 र ५ 
वाले भोग केवल दुख के ही हेतु होते है इस < 
५ ॐ रस कथन का क्या अभि 
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ष संहारमाः-जेसे पते अज्ञान वश परिणाम के सोचे व्रिना दीप 
तथा अपने अप को द्ग्ध कर डालते ह वैसे ही अज्ञानी न र 
को सुल काकारण समञ्च कर तथा उन मे आसक्तदहो कर उन्दः 
भून्‌ क] चेष्ठा करते, हे ओर्‌ परिणाम स्वशूप हान दुख को प्रप्त 
होते दे । आस तं ख काम, क्रोध अनर्थो करी उसत्ति होती है फिर उन 
स नाना प्रकार क दुगुण तथा दुराचार इन्द जआकर चा ओर स 
चेर लेते है । परिणाम स्वरूप उन का ल पाप ५ जाता ह 
आर उसके फल स्वरूप उन्दं इस लोक तथा परलोक मँ विविध रकार 
को भयानक यातनाः तथा ताप मोगने पड़ते हँ । 

विषय मोग के समय मनुष्य धरम वशा जिन कारणों (स्री धरसंग 
आदि मोग) को सुख का देतु सम्नता द वह ही उस के वल, वीर्यं 
आयु मन बुद्धि, प्राण ओर इन्द्रियां की शक्तियों को नाश कर तथा 
शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक मँ भयानक नरक को प्राघ्र करवा 
कर महा दुखके हेतु वन जाते ह । 

अजुन की माता कुन्ती देवी भी वड़ी ही बुद्धिमती, संयमं 
शीलः विषेक्रिनी ओर भिषा से विरक्त होने वाली थी । नारी होने 
पर भी उस ने अपना सारा जीवन वेराग्य युक्त, धर्म॑ आचरण ओर 
भगवान कौ मक्ति मेँ ही विताया इस लिये इस सम्बोधन से भगवान 
कृष्ण अजुनको माता कुन्ती के महत्व को याद दिलाति दए यह्‌ 
सूचित करते हे कि हे अजुन ! तुम उन्दीं धम शील न्ती देवी के 
पुत्र हो, त्दारे लिथे तो इन विषयों मे आसक्त होने कौ कोई 
सम्भावना ही नहीं है । 

अपामप तिपिष्नस्तन किनि प.प प्ल, नदं 

समय विताने को चले गये ओर अन्तिम वषे मे गुप्त रहने क लिये 
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राज्ञा विराट कै हयँ वेष बदल कर नौकरी करने लगे तो राजा विराट 
ने एक देवी को अज्गन ऊ पास समञ्चा कर मेजा करि तुम एकान्त मेँ 
अजन के पास जा कर यू कदो ^ चाहती हक मेरे गमं से अप 
जैसा बीर उन्न हो-मेरी यदह कामना आप पूणे करर” जव वह देवौ 
अजुन के पास गई ओर अपरतो मावना कामना को प्रकट क्यातो 
अजुन ने कहा ” माता ! तुचे पुत्र उत्पन्न करे के लिये कृष्ट सहते 
की क्या अवश्यकता है यदि मेरे जेसा पुत्र चाहती हो तो भँ उपस्थित | 
रं मुञ्चे दी अपना पुत्र जान लो” 1 प्यारे ! यह थी- पवित्र माता की 
पवित्र संतान । क्था भोगो तथा कामी माता-पिता कौ संतान। 
सी हो सकती है? मेरी सातां तथा भाई प्रतिदिन स्वयं रामायण 
तथा महा भारत कौ कथाएं पढते तथा सुनते दै परन्तु क्या किसी 
ने भजन, राम तथा] कृष्ण जैसा सुत उतपन्न किया ! क्या यह गीत। 
(रली बाले आ जा) गाते गाते या राम पुकारने से वह आ जायगे॥ 
राम ओर कृष्ण क्या भोगी पिता तथा भोगिनी माता के गभ से उपनत 
हृए थे रे भोली माताओ तथा बहनों कुद बुद्धि से विचारो । 
। 
भिन्ञाखुः-- महाराज ! आप ने सुञ्च अंधकार मे पडे हए को 
प्रकाश दिखा कर कृतार्थं किया है ओर मेरे प्राण रक्षा के साधन अग 
को भगवान ने मेरे लिये ही भेजा था । मेँ दा्दिक धन्पवादी हूं । अव 
आप छपा कर के गृहस्थ आश्रम किस प्रकरा श्रेष्ठ आश्रम कैसे वत 
सकता है इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करं । | 
महात्माः प्यारे ! गणित शिक्षा के चार नियम है 
तफरीक जरव, तकसीम, ! जिस प्रकार योग फा नियम बाकी तीत 
नियमों से पहले ओर शिला आधार रूप मे सीखना ओर सिला 


„ आवश्यक है। उसी प्रकार व्र्चर्थ आशू शेषु, तीह क्गा्मा 
पद्धति स (॥ 
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समान सव आश्रमो का आश्रय-मूत आश्रम दै जिस कै पालन ॐ 
विना सभी आश्रम अधूरे स्ह जते है उस धमं कम॑ का प्रति पादन 
आपके सस्थुख किया जाता दहे 
शरमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृही मत्वा 
# भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्रनेत्‌ --{शतपथ) 

अथति-त्रह्चयं को पूर्ण करके गृहस्थी वने, गृहस्थी ॐ 
पश्चात्‌ वानप्रस्थी बने तसश्चात्‌ सन्यास आश्रम मे प्रवेश करे । 

बरह्म चयं आश्रम सें प्रवेश कर वालक अपनी इन्द्रियों को अपने 
संयम मे रख कर अपने मानसिक मावो को पवित्र करता है । उच्च 
कोटि के आचायंकी गोदे जा कर अपने जीवन को वड़ा उत्तम 
वना कर आता था इस प्रकार लोग सद्‌ पथ की प्राप्ति करते थे ओर 
पूणे आयु भोगुते थे । ( व्रह्मचय के पालन करने से लोग॒दीघौयु 
भोग सकते है) 

जिज्ञघुः -ललोग कहते है कि आयु प्राख्ध कर्मो के 
अनुसार हो भोगी जाती है कहावत हे ^रतिषटे न तिल वहै जो 
लिषी कर्तार” अर्थात्‌ जो कुं परमातमा ने लिख दिया हे वह्‌ चट 
वद्‌ नहीं सता परन्तु आप कहते दै कि वरह्मचये के पालन करने से 
आयु की वृद्धि ह्योत है | अतः कृपया इस वात को सष्ठ रीतिसे 
चताने का कृष्ट क्रें । 

महात्माः-- प्यारे ! ब्रह्मचर्य त्रत का ही आयु के साथ विशेष 
सम्बन्ध है--वेद्‌ इस विषय में घोपणा करता हे। 

ब्रहमचर्येण तपसा देवामृल्ुगुपाध्नत * । 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं ओर तपोबल से विद्वान्‌ मनुष्य गद्य पर भी 
विजय प्राप्त कर लेते ह ओर उदाहरणा महाभारत भं बरह्चारी 
मीषठ-नानकनूष पिव काष्णदाए नम्र 





| 
न =] 
तन 
वुन्‌ 


( ७० ) 


विजथ प्राप्त की यह्‌ मैँआप को वताता ह| मदामारत का युद्ध 
आरम्भ हुआ उस समय भीपम-पितामह की आयु १७५ वषे की थौ। 
दुर्योधन कौ ओर से सेना-पति वन कर निरन्तर नौ दिन तक युद 
करते रहे तव युधिष्ठिर ओर कृष्ण चन्द्र महाराज को यह्‌ चिन्ता हई 
शिनौ दिन समाप्तो गये द अभी तक विरोधी दल्ल के एक ही सेना 


पति डटे हुए हँ ओर हमारी सेना के वड़े बड़ योद्धा मारे ग्ये है। 


^ [9 ^ 
अब क्या करिया जाय १ जव तक भीष्म पितामह जीवित ह हमारी | 


२. 
सफलतां असभ्भव हे परन्तु इख आदिस्प ब्रह्मचारी का मारना भी 
वड़ा कठिन है किए हमारौ गृहस्थियों की क्या समर्थं हे। विनां इस 
के मारे हमारी सफलता क्य! कए हो सकती हे, युधिष्ठिर ने भी वृष्ण 

हदाराज जी से कदा करि हम तीन मिल कर भीष्म जी के समीप चल 
कर उन कौ स्यु क सम्बन्ध मे प्ण । भीष्म जी के पास जा कम्‌. धोलत 
भगवन हम तो आप का मुकावला करते करते थक्र चके दै ओर 
निराश दहो वेे हँ अतेःअवतोआपकी शरण म आये दहै कि 
हम विजय लाभ केसे कर सकते है ९ आप सम द्रष्टा तथा विः 
प्रिय है, महात्मा दै--यह वतलाक्ये किस प्रकार आप को मृष्यु हो 
सकती है -ताकि उ उपाय का अवलम्बन कर हम अपने मनोरथम 
सफल होसके आप हमारी प्राथेना को अंगीकार कर हमे अयुगरहीत की- 
निये । मीप्म पितामह युधिष्टिरजी को विश्वास दिले है कि मै आप 
की कामना पूरी करने के लिये पूरा यल कल गा। 
प्यारे! यद पतिव्रता कायुगथा जवि एक विरोधौ दल 
का मुखिया दृसरे विरोधी रल क सना पति से अपनी सहायतार्थः उस 
कौ अमूल्य सम्मति लेने के लिये उस के पास 


सजाता हं। युधिष्ठिर धम 
यत्र था वह जानता था कि पितामह ब्रह्मचारी है उन ध पवि 
ह कथोकि “शद भावों जितेन्द्रियः" अर्थात्‌ जो शुद्ध संकलपौ घुष 
दा दन्द वपवेनदोगणे पणय ॐ 
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पूषन पर भीष्म पितासह ने उत्तर दिया कियुधिष्ठिर्‌ विजयं तु्टारी 
ही हो गी। ओर कटा कि मेरे मरने का उपाय यह है कि मँ स्त्री ओर 
नपु सक पर कदापि आक्रमण नदीं करता--अतः शिखंडी नपु सक को 
अगोहा वना कर मेरे सम्मुख खड़ा कर ठै ओर इस फ पी अञ्जन 
छुप कर मेरे पर वार करे-फेसा उपाय कयि विना खद्च को मारने का 
सामभ्य किसी सें मी नदींहे क्योकि यें ्रह्मचारीद्रू। स्यु परमेँने 
विजय प्राप्रकी हई दे। 

पितामह के अदेशानुसार अजुन ने शिखंडी को सम्मुख 
खड़ा करके तीर्यो की चष की जिससे पितामह घायल हौ कर प्रभ्वी 
प्र गिर पड़ उसी समय चारों ओर से हायनहाय कार मच गया। 
ओहो अनध पात हो गथा-प्रोऽ्प ने दक्षिणायन मेँ सूये भगवान के 
रहते प्राण त्यागने की ठानी है इन्द तो उत्तरायण में ही प्राण त्यागने 
चादियं । तव उस समय पितामह ने कहा कि हे देववरो, आप लोग 
घवराये नही । बतलए" उतरायण काल म कितना समय अवशिष्ट हे । 
देवों ने कदा सगवन्‌ ! अभी तीन माह ओर चरुः दिन्‌ शेष है आप 
निश्चिन्त रहै--पितामह ने कहा फेला ही दोगा जसा आप चाहते 
ह | 


| 


ठीक यथा निर्दिष्ट समय के आने पर पितामह ने युधिष्ठिर को 
राज धर्म का उपदेश कर अपनी टच्छा से प्राण विसजन कयि | 

प्यारे! यह था व्रह्मच्यं कावल। सांसारिक दश्वो का 
उपभोग किंस को नहीं भाता । यह तो बीतरागी, तपस्वी, धमं परायण, 
सत्यव्रती, दीनवन्धु, आदित्य ब्रह्मचारी, विद्वान तथा वेदवेत्ता को ही 
अपनी ओर आष्ट नही कर सकता । आज तक्‌ कोई भी प्राणी इस 
मृलु के पंजे से सुक्त नहीं हु । यह व्रह्चये दौ कौ सिमा अथवा 


परिणाम था जिस क दवारा मीष्म पितामह ने मद्यु पर विजय 
प्रपि को? रि{. 18111018 5185111 00661011 4810110. 0101780 0 60681001 
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इस से आपको ज्ञात होगया होगा कि ब्रह्मचये का दीधे आयु 

के साथ कितना सम्बन्ध हे । रामायण मे लिखा हे किं पिता के जीवन 
काल मे पुत्र की मृल्यु होनी असम्भव थी। छोन्दोग्योपनिषदं मै लिखा 
हे किं सचमुच वल ज्ञान से वद्‌ कर दे ।(देखते जो है)सौ ज्ञानियों को 
एक बलवान कंपा देता है । जिस मे वल आए उसी मे खड़होने का 
समथ भाता हे । जो खड़ा हो सकता हो उसमे चलने का समथ आता 
हे । जो चल सकता है वह गुरु के निकट जाताहे ओर वेद शास््रके | 
दशेन श्रवण मनन तथा अनुशीलन द्वारा ज्ञानी बन जातादहे। प्रथ्वी. 
बल से टिक रही है अन्तरिक्ष वल से टिक रहा है ओर दयौलोक पव॑त 
देवता मनुष्य प पक्षी इत्यादि सभी बल से टिक रहे है इसलिये बल । 
हीब्ह्यहे। 

ऊन पोडशावर्षाया प्राप्त पंचर्विंशतिम, 

यदि धत्ते पुमान गभं कुत्तिस्थः स निपद्यते | 

जोतो वा न चिरं जीवे ज्जीवेदा दुर्बलेन्द्रियः, 

तस्माद्‌त्यन्त बालायां गर्भाधान न करत्‌ ॥ 


अथौत्‌ सोलह वषं से कम आयु की कन्या तथा पच्चीस' वर्ष 
से कम आयु का वर जव गभौधान करेगे तो पहली वात तो यह ठै 
कि गभ स्थिर न होगा ।यदि होगा तोसंतान दुबल उतपन्न होगी तथा 
बहुत काल तक्‌ जीवित न रह सकेगी । अतः ब्रह्मचर्य के नियमों का 
पालन न करने के कारण सन्ताने अल्प आयु मे मर जाती ह 
परदेज करना चाहते नदीं । इलाज पर 
जिस मकान ऊी नीब ही खोखली हो तो क्या उस पर कोई मंजिल 
स्थिर रह सकती हे ? यदि दूसरी मंजिल भी वना दी गयी तो वहं 
अवश्य गिरेगी चाहे सेकड़ं इजनीयरं 


त्ये 5.16 ॥ध् सध भतिन (मषी 011 (नं 


। हम 
इलाज कर रहे है| मला 
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हीं बिच राईरे। 
दा, घर की खघ्रर न कोईरे॥ 
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परवत जितनी भू 
बन्दोघस्त जभ्‌ क 
; 5 
गछ घूर जय उसने साजयो-ख्राे बडी खुदाई रे । 
धागे षत दने छाम न, इड्यादी ज्योनरई २ ॥ 

न्द (~ ल 9 [५ 

कौन गिद्धिडया दिया पटे कलामां कौन तवीज मद्ाई रे। 

साई लोक लड लभ सादिथ दे-कटी जाय यमक्की फा रे ॥ 

हम में मूल इतनी अधिके करि दम ष दूसरे से मिलना 
पसन्द नहीं करते । यदि हम विचार कर देखें तोहदममें राई के दाने 
के बरावर भी भेद नदीं दै। हस एक हीं पिताके पुत्रह। एक द 
माताकीगोदमेंवेठे ह। एक के दोते हृएभी हम एक दृसर से 
घृणा करते है । जहां एक की पूजा होगी वहां एकता होगी । जदा 
एकता होगी वहां ग्म होगा वहां भगवान होगा । जहां मगत्रान्‌ हीगा 
हां सुख शान्ति ओर आनन्द्‌ का धाम दीया । कच्‌ लिखता देः- 

जो त्ता दर दर फिरै, द्र दर दुर दुर हय। 

एकर ही द्र काद्येरहे, दुर दुर करे न कोव ॥ 

जिस कुत्ते के गले म मालिक का प्र पड़ जाता स्‌ ध 
गवरनरमेण्ट तक्र नदीं चू सकती 1 ओर उस कत्त का खान पान स दे 
की चिन्ता भी नहीं होती । उस कौ हर्‌ प्रकार क पालना _पोपणा 
आदि मालिक हयी समय र पर करतां । परजा एक वर ॥ 
दर द्र पिरता है बह चट" भी खाता दै दुःखी भौ रदत द । जीव 
असफल करता है । ष 

्रेम गल्ली अति सांकी, जामे दोन समाये । व 

हमारे प्राचीन ऋषि-खनियों ने लिखा द यदि आयु ब्राद्ध ५ 
हो लेण सीनअरोवीण्यन्तो निच वमाी 
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करने का यल करो । अथात्‌ पहले ब्रह्मचारी वनो, वेद ओर शास्त्र क़ 
स्वाध्याय करो बुद्धि (धी) को बहाओ | तत्पश्चात्‌ घन कमाओ (श्रौ 
पुनःस्त्रीको संग पाओ ओर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करो। आन्न 
मारौ व्यवस्था इस के विपरीत हे । एक पिता अपने मूखं पुत्र को जो 
नतो विद्वान्‌ है ओर न कमा सकता है वह ऋण लेकर मी विवाह 
कर देता है । अव वे स्त्रीपुरुष दोनों संयमी तो रह नहीं सकते। 
वच्चे बच्चियां उयन्न होती द । कज सिर पर चद्‌ रहा हे। 
पान के लिए पूरा मिलता नहीं फिर एेसे नर नारी ओर परिवार आदु 
कंसे भोग सकते दै । उधर उन्नत देशो मे अपने पुत्रको शिक्षित 
बनाना पिता का काम है । इसके पश्चात पिता स्वयं पुत्र को व्याग देता 
दे ओर कहे देता है क जाओ चाहे व्रह्मचारी रहो चाहे गृही 
बनो जो तुम्हारी इच्छा हो करो । मे अपना कतव्य पूरा कर दिया 
है । अव भँ तुम्हारा को$ उत्तरदायित्व नहीं लेता । इस का परिणा 
यह होता है कि वालक स्वा्रलस्वी होते हए आपने पांव पर खड 
होकर उन्नति पश पर वदते जाते दै । स्वत्य रहते द ओर पूणं आधु 
का भोग करते ह । 


देश व॒ जाति कौ रका वीर कर सक्ते ह । बौर वह जो वीर 
वौरजवान हो वतमान भारत की शिक्षा ने वौर्य कानाश कर रका 


है। भला सोचो तो सदी। मकान कौ बुनियाद मे क्या कमी सजा. 


वट कौ जाती हे । उत्तर मिलेगा, कदापि नदीं । अपितु रोड़ी, चना, 
सखुरखी इत्यादि को मिलाकर पानीडाल कर सूच कटाई की जाती 
हे। क्योकि नीव को सुददता पर सान की मंजिल 


है। यदि बुनियाद खोखली दीली ढाली होतो 
ऊपर जा सकती है कदापि नहीं । अव सोचिण क्या ये लडकं 
ओर लड़कियां भावी भारत कौ नोनु ही व्तोऽक्न क 
© (= 0 "६ (60905 । @0।0य९ह्‌/ स्का ककला 
वनाद सस“ज क तथा अङ्ग प्रदर्शन कते 
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हुए पाठशाला्जां, रकरूलां तथा कालजों मे जाते अथवा जाती हँ । 


क्या कृभी यह वीयवान्‌ हो सकते दै १ तनिक इस वीर्यशक्ति के 
सम्बन्ध सें सुनिये । ऋपि मुनि इसे के उसन्न होने के लिए कितने 


1 


अधिक परिश्रम ओर समय की आवश्यकता वताते है । 

कहते हँ, एक मन मोजन खा लेने पर मनुष्य के अन्दर एक 
सेर रक्त उपपन्न होता ह तथा एक सेर रक्त मे से केवल दो तोते 
वीयं वनता है। ओर देखिए, जो आहार हस आज खाते है । उसका 
पांच दिन के पश्चात रस वनता हे । बह रस पांच दिन मे पकता 
ह तदनन्तर उस का रक्तं वनता द] रक्त के पांच दिन वाद मांस 
तथा मासक पांच दिनि पश्चात मञ्ज वनती ह । सञ्जा के पांच 
दिन पौष्ये अस्थि अथवा हट, ओर अस्थि के पांचःदिन पश्चात 
वीयं वनता हे। इस दिसाव से आज के खार हए भोजन के महोना 
सवा महीना वाद वीय बनेगा । अब आप विचार करें जो वस्तु इतना 
परिश्रम ओर समय लेकर तैयार दो उस को नाक से वहिने वाले 
रेशा की मान्ति नित्य प्रति नाश क्रियाजावे तो बताओ शरीरकं 
क्या दशा होगी । इस लिए विद्वान कौ यह सम्मति हे करि जव 
शरीर से एकं तोला वीर्य निकल जाता है तव शरीर मे तो £ तोले 
र्त की कमी पड़जाती है । जितसे निव्रेलता हदो जाती दे। 
ज्ञान तथा कर्म॑न्द्रियों की शक्ति शिथिल हो जाता दह । क्रोध लोम 
तथा मोह का शासन हो जाता हे । 

कामी की आंख नहीं रहती, न दी उस की साख रहती हं । 


बरह्मचयं जो धारते वे दी परुष छजान। 
. उन की मति वहृदी रहै पाएं परम कल्याण । 
दूसरी बात--अच्छ स्वास्थ्य कं लिए आदार व्यवहार का 


ध्यान रखना वड़ा आवश्यक होता दै । आहार्‌ के अन्तगतं खान 
पान क्ीण्तं्ै दियर अखान्तर्पलीन्नलयवणमोगफछगिव्ताप्र अतम 


(=; 


विनोदहास परिहास की चच की जाती है । किन्तु भोजन चाहे केसा | 
ही उत्तम ओर सुष्वाद क्यो नहो, यदि मले मन तथा मान रहित | 
परोता जाएतो बह एक दम निष्ट ओर विष के समान बन 
जाता हे । 
उस केखाने से भूख भलेही शान्त हो परन्तु स्वास्थ्य नट 
हो जाता है । इसके विपरीत साधारण भोजन संतोष के साथ खाया 
जाय तो वह॒ स्वादभ्रद्‌ होता ओर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 
भी। अतः मनुष्य को दूरे कौ चुपड़ी रोटी देख कर ललचाना | 
नहीं चाहिए । इस सम्बन्ध मेँ ह रहीम जी के तीन दोहे जो लोकोक्ति 
बन चुकरे दै बड़ी मार्मिक दै-- 
रहिमन रहिल। कौ मल्लौ जो परसे मन ज्ञाय 
परसत मन्‌ मेला करे, सो मेदा जरि जाय । 
शमीं पियावत मान भिनरहिमन हमे न सहाय । 
प्रेम सहित मरिबो भलो जो विष देय बुललाय ॥ 
सूखी सखी खाय के रण्डा पानी पी। 
देख पराई चोपड़ी मत ललचवे जी ॥ 


. _ पुरुष के लिए अत्यधिक खटाई का सेवन वेसा ही घातक 
हे जेसे स्त्री के लिए भिठाई । लोकोक्ति है- 
¢ न 
गया मदं जो खाए खटाई । गई नार जो खाए मिडाई ॥ 
छं लोग. दर समय सुद्‌ मेङ न ङु डाल कर अ 
ह रहते र । अमीर जेव मं पिस्ता बादाम ॑या काजू आदि। 
र निधन चने अथवा मुगफली स्लले मे ने ‡ | 
धलमयपत्न्ायनवा शिन 





( ७७ ) 


लोकोक्ति कै अनुसार यह आदत स्वास्थ्य के लिए वहत हानिकारक 
मानी गई हे । 
र € ^ ~ [41 

लावै कड़ी शी तरह, धरे लकड़ी कौ तरह । 

देखा देखी पुण्य ओर देखा देखी पाप के भोजन के सम्बन्ध में 
भूल कर भी अनुकरण नहँ करना चाहिये कटावत हेः-- 

> क केप ५ ^ भ > 

दा देखी सधि योम, जं काया ३९ रय । 

रति मोजन के क्रमं से वल बुद्धि हो नाश, 
ग्रौगण वह धर ने श्र लस रहै तिस पास ॥ 
ह प्यारे ! सनुष्य के सन ओर तन मे वड़ा गहरा सम्बन्ध होता दै । 
जंसे शरीर नीरोग रहे विना मन स्वस्थ नदीं रह सकता इसी प्रकार 
मन कै स्वध्य रहने पर ही शरीर स्वस्य रहता हे । मय ओर चिन्ता 
मनुष्य के स्वास्थ्य को धुन वन कर खा जाता दै । किसी ने ठीक ही 
कहा हे किं चिन्ता उस मनोखी चिता के समान द जिस मे विना 
आग ओर लकड़ी के ही मदुष्य जल कर भस्म होजाता हं । कहावत 
हः 
चिन्ता ज्वाल शरीर में बन दावा लगौ जाय, 
¡ नहीं रि ञ्ज शध 
प्रकट धुश्रां नहीं सिंचरे, उर अन्तर ४ धञ्राय । 
उर अन्तर धुधेवाय, जो निमि कांच की भड़ी, 
रक्त मांस जरि जाय, रहे हडियन की टी । 
अय ओर चिन्ताका एक मात्रकारण ऋण होता हं । इस 
लिए कहा गया है- 
[] द 

ग खाय सुह जर, उधार खाए पेट जरे 

कर्जदार के पेट को सच मुच ही उधार का खाया हृभा अन्न 
आगव्वत करीति अवै" जषटनविन्ता्केः कत्कि०अ्गी, 


( ष्ट्‌ ) 


प्रकार नींद नहीं आती । अच्छी प्रकार नींद्‌न नेसे पाचन शक्ति 
ठीक नदं रहती । ओर भोजन के ठीक प्रकार से न पचकतैसे सनुष्य 
का स्वास्थ्य कभी ठीक नदीं रह सक्ता । ओर जिन को कम खानि ओर्‌ 
गम खाने से प्रेमे वेही भाग्यवान तन ओर मन तते खस्थ स्वम 
निवास करते हे । “मन चगा तो कटौती सनं गंगा? 

तीसरी बातः- सदाचारः सन्तानः कहावत है कि सनुष्यका 
धन लुट जाय तो कोई वात नदीं अगर स्वास्थ्य विगड़ जाय तो बु 
दानि समञ्च ओर यदि आचार श्रष्टहो जायतो बह जीवित होता 
हज सुदा है । पशुओं की सयु प्राण वियोग प्‌ होती हे ओर सनुष्यों 
की सदाचार न होने से म्यु होती है सव से पुराने टेतिहासिक भ्रन्थं 
बाल्मीकि मन्थ रामायण में लिखा दै कि जिस समय राम वन कें 
लिये तेय्यार होते है तो लक्ष्मण अपने पू्य भ्राता रामके चरणो 
पड़ कर्‌ प्राथेना करता हे मगवन्‌ ! सुञ्चे मो साथ ले चलो-तो राम 
कहता दे भ्राता ! आप पहले माता खमिच्रा से आज्ञाले लो यदि वह्‌ 
आपको मेरे साध चलने कीजज्ञा देतो में साथ ले चलने को 
तेय्यार्‌ हूं । लक्ष्मण दूष्य राता राम कौ वात्‌ खन कर पूजनीया माता 
सुमि के चरणों मे जा कर प्रार्थना करता है कि सुभे आज्ञा दोकि 
मे भ्राता रामके क थ साधा लाठ / आवा जली 
चितो कर कहती दै बेटा, यद सेवा धर्म सत्‌-पुरुषो का धरम है तुम 
सरोखे वालकं का नही-तो भी एकं बात अवश्य ध्यान में 
रखना । 





राम दशरथ विद्धि, मां विद्धि जनका जाम 
५ 


५.५ न. 
58 न सान साता ५ नाता 
ष ईन को आज्ञा पालन करने से तेरा सेवारत सम्पन्न 


५ पि णव तकच्यलन व 
पिष्कोः € कथा सै खट हो जयेगा । कथा इस प्रकार है । 





(०) 


जिस समय रावण की गिनी -'सषटप नखा" राम से कहती 
ह भगवन्‌ चसे एक सेविका पहले ही आप के पास हैवेतेही भञ्नेभी 
भप दूसरो संबिकाकेल्प मे स्वीकार कर लीजिपे मे आपके स्वरूप 
परमुग्धह्‌। रमन कहा-देवी! मे मौ ब्रह्मचारी हं ओर यह मी 
बरहचारिणी है क्योकि हस दोनों वनवासी है, अतः कै दृत्री किसी 
स्ीको कदापि अंगीकार नदीं कर॒ सकता- मै एक पतनी्रत हँ 
भौर यह पतित्रता नारी हे इष क्लि आप यहां से प्रघ्यान कीजिये । 

यहु सुन कर सरूप नरक्षा कहती हे भगवन्‌, अग्र के साथ 
दूसरे नवयुबक मो दै-राम कदते हँ यह पास ही लक्ष्मण क 
दिया हं वहां जाकर उनसे अपन। असिप्राय निवेदन करो । श्रीरामं 
क] वात सुन केर सरूप--नक्षा वहां से हट कर लक्ष्मण की रिया 
पर पहुच कर कहती हे, “ए नवधुव्रक में राम की कुरिया सें इस 
लय आई थी किम रोम के साथ विवाह करू परन्तु उन्होने 
इन्कार कर दिया हे ओर आप के पास सञ्च भेजा दै अतःआपसे 
गम्नतां पूवक प्राथना करती हँ कि आप मुञ्चे पत्नी-खूप में स्वीकारः 
कर । लक्ष्मण ने कहा । 

० भ 

पाच कहं सुन तोहे निशाचरी । तरू जननी मेरी हं तव दीसे॥ 


अर्थात्‌ एे निशाचरी मेँ तुम से सच कहता ह तू तो मेरी माता 
ओर मेँ तेरा पुत्र हँ इस लिये कृपा कर कै जाये । लक्ष्मण के इस 
विचित्र सम्बन्ध युक्त उत्तर को सुन कर सरूप-नक्षा कहती दै एे 
नवयुबक, मेँ लङ्का-निवासी हँ तथा आप अयोध्या वासी । ञ्चे तो 
इस विचित्र सम्बन्ध का कोई पता नहीं लग रहा दै कि मे तेरी माता 
केसे हू' १ तनिक इस सम्बन्ध को वतलाईैये-तव लक्ष्मण उत्तर 
देता दै- 
काम को-भावन्धरे,लमेण। शवीरन कती धर त स०५०० 


अर्थात्‌ आप ने इस वात को पहले ही कहा हे कि जवम राः 
के पास गई थी तो मेरी इच्छा राम को अपना पति बनाने की थी भत 
ठे माता ! जव तेरे मन मे यह इच्छा उन्पन्न हुई उसी समय सेत्‌ 
लक्ष्मण की माता वन चुकी हो । उन्ही के पास जाये । 
इस प्रसंग से पता चलता दै कि माता कौ आज्ञा का लक्ष्‌ 
जी ने कहां तकर पालन किया । प्यारे ! योग्य सन्तान वही हे जो सा| 
पिता जी की आज्ञा पालन करती हो तथा चरित्रवान हदो मु भगवा 
लिखते दहै । 
> | 
सदा चार बान्नरः शतं वपणी जीवति--(*- १५८) | 
अथात्‌ सदाचारी मनुष्य सौ वपं की पूणं आयु को भोगता £ 
कवि लिखता दै-- 8 
५ 
सदाचार के भिना खस्थ, रहना ह पूणं असम्भव, 
सयंम धिनाना न पाता कोड, पुण्य प्रकृति के वेभव | 
+ ७ ¢ १ (~ 
बनते हँ सयं सत्कमं पाथेय, प्रगति के पथ परक, 
यही प्रहरी सिद्धि सणलता के, मंगल लिये अन्थन के । 
सदाचार मानव का पावन, धर्म श्रेष्ठ साधन दहै, 
सर्य घय की ज्योति विजय, को पूजन आराधन है । 
कर्मो का परिणाम आचरण से अभिमन्वित हे होता, 
सदाचार का पालक सारा मनस्ताप है खोता ॥ 


| 
{८2 | 
| 


| 





सदाचार ही शकि -साधना रौर आत्मिक बल है 
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सदाचार्‌ शारारक्‌, बद्धक उन्नति का है दायक 


2 


घदाचार द्वारा न को जगत का कारज कटिन हे 

हुई कव सदाचार क पालक दी राभा मलिन है 

यदि दषनै सान जीवनं को धन्य बनाना चाहे) 

सदाचार हे सन्त्र स्वाथ्य क घस यह नियम निभाहे 
धिनी श्राचार अदुष्य की करे परथित्र न वेद 

आचार हीन नर निज दशा देख कर अरति खेद 

चौथी वातः --गरहस्थी की परिभाषण शीलताः-जिस घर सें 


स्त्री कटभाषिणी होती हे उस घर का सारा आनन्द मिष्ट मै सिल 
जाता है- सदा कलहं में ही जीवन वीतता ह विद्वानों ने नारी को 
कोमलाङ्गी के नाम से पुकाराहे। स्री की वाणी अमृत वर्षिणी होनी 
चाहिये । यद्यपि कोयल का रंग काला कलूटा होता हे परन्तु उस की 
चाणी की मधुरता सव का मन हरने वाली होती ह । ठोक इसी प्रकार 
गृहिणी कीवाणी मे मी अग्रत रस दोना चाहिये । 


काकाका का धनहरे कोकोकोकोदे 
मीठा बाणी बोल्ल कर जग अपनाकरले 

ऋचं वाचं प्रप्य ! चज ३६१) 
धान्त श मय 


॥ 


2) 


है । सूक्त शब्द का अर्थं दै सुन्दर भाष्य अतः प्रत्येक नर नारो परो 
सुन्दर भाषण शील दोना चाहिये । नीतिकारा ने कहा हे 
वाणेयक समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धायते । 
सीयन्ते खलल मुपणानि सतता वाग भूषणं भूपणस्‌ 
नीतिकासो ने कटा दे कि मधुर वाणी एक एसा उत्तम भूषा 
है कि जिस केविनाकरिसी भी नर नारी की संकड़ा अन्य अलकु 
होते हए भी शोभा नदीं क्योकिं नारी का सवसं ध्रष्ट भूष्‌ 
उत्तम वाणी ही हे अतः जिस नारी ते इस उत्तम भूषण से अपने आ 
को अलंकारो नहीं किया वह सदागरृह कलह का उत्तम साधन वन्‌ 
ती है । लड़ाई गड का मूल कारण वह्‌ नारौ ही होती ६ जसु ६ 
पति भी दखी होता दे ओर सन्तान पर भी उस का पृण 
कुप्रभाव पड़ विना नहीं रह सकता वाणी कौ मधुरता शच्रुआ१ 
मी भित्र वना सकती हे यदि इस मधुरता के साथ सत्य भी मिला 
तो बहत दी श्रेष्ठे । क्यों कि वाणी को मधुरता ओर सचाई च 
दोनों गुण द । मजु भगवान लिखते द 1 
सत्य त्र यात्‌ प्रय चर.यात्‌ न ब्र.यात्सत्य मप्रियम्‌ । 
श्रियं च नानृतं व्र प्रादेष धमः सनातनः ॥ 
अथौत्‌ वाणी से जव भी मनुष्य शब्द उच्चारण करे तो | 
ओर प्रिय शब्द्‌ उचारे । अग्रिय सत्य जो हो उसको भी न उचारा ज 
अनूतवचन यदि प्रिय भी हों तो भी न उचारा जाए यह्‌ सत्य सनात 
धमे हे। 
न्द 
सती नारी ओर लदमी इन का नित्य दी जोढ। 
जिघ्र धर सती नारी रहै तिहि षर अ्रवेदौड॥ 
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कमन्द्रियो मं इस के अतिरिक्त मृयु है । नेनि में तो गुर“ 


॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
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अधिकार रखती हे । ओर कर्मन्द्ियो से. साता का दज । गुर नानक ` 
८ १९ भ [4 
द्वन कटा ह :-- कमे खण्डकी वाणी ओरयों समश्चोये ब्रह्मा, 
विष्णु ओर सदेश है । बाणी पानी (रस) से वनी हई हेः । स्यभरी 
वाणी को अम्रत वाणी कहते हे । विना र्सदकेवं णौ-वाणी नहं रहती 
खाभंरसङे मुखः 
इवापनः- जह्वा के अन्तसेंदहोताहे | 
टरापनः-जिहा के सभ्य मेँ होता 

नमकृपनः-जह्व के अभ्रा मे ता दह्‌ । 

साठप्रनः- सारा जह्वा सें चारा अरहा हति ह्‌ । 

बाणी के दोषः- 

असत्यसप्रण--जव्यथवालना--वादविवाद-गाली देना- निन्दा 

चवुगल-कड्‌-- कटोर्‌-अस स्यनपरण--अशुखवचन-खशामद 
विश्वासधात--छलमयी व।णी । शरावः मस --अण्डा,मदली तस्वाक्रू 
भग, चर्ख तथा अकौमादि क प्रयोग करने से भी वाणी दोषयुक्त दो 
जाता ह । 

इटि ल वचन सव से बुरा, जार करे तन डर 

साधु वचन जल स्प हं, बरसे असरत धार॥ 

शीतल शब्द उचारिये, राम आइये नाहीं । 

तेरा प्रीतम तु मे, दुश्मन भी तुभ माही ॥ 

शब्द्‌ वराबर धन नहीं, जो कोई जने बोल । 

हीरातो दामों तुले, शब्द का मोल न तोल । 

नारायणं इस जगत पे, यह श्रावित दो काम । 
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ेसी वाणी बोिये, सन का श्रापा खीय। 
, श्रौरन को शीतल करे, आप्‌ भी शीतल्त होय । 
~ व ४ 
पाचवी बात 
सोसायटी को उत्तपताः- सित्रमण्डलो-जिस भित्र मण्डली में नर 
ओौर नारी वेठते ह वह उत्तम होनी चादिये। पवित्र सोसायटी 
म वेठने से नर-नारी, वाल-वरृद् युबा-युवती के संस्कार अच्छ रहं 


सकते ह अन्यथा नहं । वतमान भारत में जेसे सुञ्यवस्थित गृहस्था | 


भ, 
त. 


श्रम की कमी हेते ही अच्छी सोसायटियोका मौ सवधा अभाव 
हे । ओर किसी भाग्यवान सदुगृहस्थी को ही पेखी सोसायटी प्रप 
होती होगी । जटां भी दृष्टि डाली जाए प्राः लोग असव्य, अनाचार, 
दुः्येवहार दय॒तक्रौड़ा .सिनेमा, सद्य-मांस भंग-चरस, अफोम सिगरट- 
तम्बाकरू, आदहारी, फ़ व, दगा, धोखावाजी, रिश्वत, विश्वासवात 
आदि दुत्येसनो के अभ्यासो ह । इस समय जो पवित्र आत्मां है 
उन्हं कोई निकट विठाना पसद्‌ नह करता, क्यों किं वतमान काल 
म अधमे ओर पाप का व्यवहार होने के कारण धमंमूतिं सतुष 
ओर पुण्यात्माओं को लोग प्रायः मूख ही समस्ते दै । जो असत्यवादी 
लूटी गवाहियां देने बाले तथा लडाई-खगड़ा कराने वाले दै उन को 
सवेत सम्मान है । इसलिये अच्छे मिव्रमण्डल कदां से मिल । इस 
बात का विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिये कि बुरी संगति मे पड 
कर अच्छो पुरुष भी दुरा वन सकता हें । फारसी के कृवि ने कहा दै 


सोहवते सालह तुरा सालह कनद । 
सोहवते तालह तुरा तालह कनद ॥ 


अथौत्‌ अच्छी संगत से मनुष्य अच्छा ओर बुर तिते 
दधस चुत न्तीति नद्क्पपत्सपतेनल्लतन्डोक ५. 








भ 


जसे महा आदित्य ब्रह्मचारी ओर द्रोणाचार्य जेसे विद्रान-मदएबली 
पुरुष भी ऊसंगति मे प्रकर पाप कम॑ करने से न वच सके । 
महाभारत मे लिला दैः-- 

असतां संगदोपेश साधत्रो यान्ति विक्रियाम्‌ । 

दुयोधन प्रषङ्ग ख भीष्मां मोहरसे भतः ॥ 

अथात्‌ पापो दुयाधन के साध र मीष्म द्रोणादि नेथी 
विराट की गोओं को चुराया। इसलिवे बुरी संगति का प्रभाव बुरा 
ही होताद। जसा किकौएसे मिलकर सने दुःख उठाया था। 

(अन्ञसु-- महाराज । हंसने कौएकेसंग से केसे दुःख उठाया 
था । करुपया वताने का कष्ट करे । 

महारमा-- एक खमय एक कौज मान सरोवर जा पहुंचा 
क्या देखता हे, चारों ओर दस की टोलियां घूम रदी है । हसते 
जवकोएकोदेखा तो आपस मे विचार करने लगे कि देखें यह 
विलक्षण पश्ी कहां से आगया हे । तो एक हंस कौए क निकट जाकर 
पूता हे भई । आप कौन हो ? प्यारे। सभी जानते है करि कौ 
वड़ा चतुर पक्षी होता दे। अव कौए ने उत्तर देने की वजाए हंससे 
पठा कितुम कौनदहो !¶दहंसने कदा साई। मे तोहंस हं । यदह उत्तर 
सुन कर कोए ने कहा, मँ मी दंस द्र फिर दंस आश्चयं पूवक पृष्ठतां 
देफिमाई! तुमतोकाते हो हंस मौ कभी कालि हा करते हें ? तव 
कोए ने हंस कर कहा--मित्र । हमारे हां गरमी अधिक पड़ती है । इस 
गरमीकेकारणदहीमै मी काला दो गयाह्ँ। हंसने अपने पवित्र 
भाव से कौए की कथनी पर विश्वास कर लिया प्यारे ! भद्र पुरूष 
सभी को भद्र चषि से देखते । पापी को सभी पापी नजर 
आते हे | 
९० प्ररत --+-1॥ भती" भ्क्षाष्धलौण्कष (<#9 0 ९७ वापी 
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तू बुरा सव जग बुरा । बुरा बुरा कर देखे । 
यह्‌ प्रकृति नियम हे । तदनुसार हंस ने कौर पर विश्वास कर | 

लिया । 
ओर कौए से कहा, आओ, भाई । पहले मोती नुग ले । यह 
सव सुन कर कोए ने विचारा कि सव से पूवं दन की गति की जांच 
करलू। सो कई दिन तक उनकी चाल आदि का अभ्यास करता 
रहा । परिणाम यह हुभा कि अपनी चाल भी भूल गया । तव 
निश्चय किया कि यहां से चल देना ही भलादे। यदह सोचा 
कर कोएनेह्ससे कहा सेकडाकरिं माई मै तो यहां से चलता ह 
क्यों किं मेरा यहां पर दिल नदीं लगता। तव उस केमित्र हंसत 
कडा भाई । यह्‌ सान सरोवर है । वड़ा उत्तम स्थान है । कौर ने कहं 
आप का कथन सत्य हे । आप ने यहां जन्म लिया ओर यहां पर पते 
आप कौ यह्‌ जन्म भूमि हुई । आप कामन यहां लगा हभ ह| 
ने अपना मन यहां लगाने के लिये वड़ा यत्न करिया परन्तु मन लगता 
ही नहीं । मुञ्चे जव अपने सु साधन युक्त अपने स्थान सामने आते 
ह तो उदास हो जाता रं । अतः तो अव यहां से जाता र| अवह 
ने पूषा कि आपका स्थान क्या मान सरोवर से उतम हे ? कौ क्ता 
दै, भाई जाप तो यहां पेट मरने को एक २ मोती दते दँ पर वहं 
तो मोति्यों के देरकेदेरलगे हृे है । तम्दारी तर्‌ वहां पर शि 
नदीं चुगना पड़ता । अव हंस ने कहा अच्छा भाई! मै.मोआपके दे 
मे अवश्य आऊंगा । कौआ अपना पता वता कुर चला गया । क 
समय वीतने पर हंस ने सोचा, वचन दे चुका हँ-कल नाम कई 
का दै पता नहीं जीवित हणा या नहीं वचन पालना चाहिये । अवह 
कोषे के वतलाये पत परजा कर क्यादेखता दै करि कौञ अप 
1 170 | 
# ड! ग्लानी हई । कोजा अपने खमा 
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चरृत्य से हट कर चंच साफ करके दंस के समीप आ वेठा ओौर 
कुशल क्षेम पृष्ठने लगा । परन्तु दंखनेतो उसे पले अते दी देख 
लिया था । अतः वह्‌ उप्त सरे घृणा करने लगा । अव जव कौएको 
यह भान हुआ करि यह्‌ मुञ्च से घृणा करता देतो उती समय उस ने 
अतिकार्‌ खूप उसके साधर बुराई करने की सनस ठान ली। उसी 
समय एकर यात्र उस व्रक्र करे नीचे आक्ररसो गप्रा। कोए ने उस 
यात्री के उपर विष्ठा डालकर उस के कपड़े गन्द कर दिए ओर 
फिर हंससे आकर कहा, भाई ! तुम मेरे स्थान पर आकर 
वेठो, मै तुम्हारे लिये सोती चुगने जाता हँ । कौए की वात सुनकर 
हंस सरल स्वभाव हृदय से तत्काल कौए के स्थान परजा वेटा। 
नीचे ऋ्थादेलता देक्रि एष यात्री लेटा हादे ओर गहरी नींद 
मे पड़ा ओौरउ्सके मुखपर तेज धूप;आ गई उतने उस पर 
द्याया करते के लिए अपने प॑खो को फला दिया। हंस इस बात 
से अनभिज्ञथा किकोञ यात्री पर विष्ठा कर गया है। अव याची 
नींदसरे जागा, क्या देखा सारे कपड़े विष्ठा से मलीन हो रहे 
उपर शंक कर देखा-एक पक्षी पर फएलाए वेठा हे । यही अनुभव 
कर किसी दुष्ट पक्षीने मेरे वस्त्र खरावक्रिए हैँ क्रोधाविश में 
तीर मार कर तत्काल उषे मयु के घाट उतार दिया। किसी 
महातमा ने सच कदा है-- ६ ¢ 

मला भलाई न तजे, मखं बुध न लेय । 

काम परेदु विष्टाचरे, तो भी अमूत देय ॥ 

भले पुरुष अपनी भलाई का त्याग नहीं करते चाहे उन पर 
कितने ही संकट मी न आ जावे । इसी प्रकरार बुरे अपनी बुराई 
का त्याग नहीं करते चाहे उनको कितनादही सख व शिक्षा न 
दी जाय । गिरते हए हंस के मुख से यह शब्द निकलते हँ । 
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जे संगत वेढे नीच की, तो पाए यह फ़ल हं ॥ 
अर्थात हंस कहतादै किसैँने नीच की संगति की तो आन 
तीर से पिरोया गया अन्यथा जहां मँ जाता था वहां लोग स 
देखने को आया करते थे परन्तु एे हरे वृक्ष ! तुम मेरे साक 
रहना। यदि मुञ्च से कोई बुरा कमं हृआदे तो साथ ही साथ यहं 
भौ साक्षी देनाकरि मैने नीच से मिलापकियाथा तभी मेरी यहं 
ददशा हई । अतः जो गृहस्थ सुखी रहना चाहता ठै उसे सद्‌ा श्र 
पुरुषों की संगति करनी चाहिए । 


टो वातत ;-धन की प्राप्ति 
विन्‌] धनके गृहस्थे सभी कायं विगड़ जाते ह| वेद 
मे लिखा है 
५ ¢ _~~ ~ <= ~ 
ओरम्‌ इदेव ध्वा प्रतितिष्ठ शाक्ते अश्वावती मोती घरूलताधती 
उने स्वती पथस त्युघस्य महते सौभगाय ॥ अ० १३१२-२ 
अथात- हे शाले, यहां पर दृद दो कर अपनी नीव जमा 
ओर गौओं, घोड़ों अन्न-टुग्ध-मीटी वाण्िं ओर घृत से साला. 
माल हुई तू बडे सौभाग्य के लिए ऊंची हो । घन के विना गृदसधी 
कौ आवश्वकताणएं पणं नदीं हो सकतीं । गृहस्थाश्रम यदि धन का 
भण्डार होतो दूसरे आश्रम फल पूल सकते है अन्यथा जरह्मयव 
बानत्रस्थ, सन्यास इन तनां आश्रमो कौ व्यवस्थां बिगड़ जाती है । 
घन ्रिन गृहस्थाश्रम वखाद्‌ । षर घला त्रिगडे' सव॒ काज ॥ 
दध भना बालक नहीं परते । युवक वृद न कभी संभलते ॥ 
क दय न गृहस्थ का नाश । लोक प्रलोक होहि विनार॥ 


तत (दिन पत्यीवरेक्यादातषुहसय त पप ्ीदान॥ 








वतमान कालम धन के विना पति-पल्ति का प्रोम नहीं 
रहता । भाई- माई के द्ृदय मे क्लेश उत्पन्न हो जाता हे । अर्थात्‌ 
उच से उद कुलो की अवस्था खराव होजाती है। समष्टि ओर 
म्यष्टि जगत का ठांचा हिल जाता । अतः कमसे कम निर्वाह 
सात्र धनती ग्रहस्थौ के पास अव्रश्य दही होना चाहिए। 
य 
सतिता बातत 
पत्नी तथा पत्नी का प्रूम-पुरुप स्तित्रती हो तथा 
खियां पतित्रता हों यदी सनातन धर्म हे | इस धर्म का नाशहोनेसे 
प्रजा सें दुराचार फल जाता हे । सीताको रावणने चरायातो लंका 
कासवनाश हो गया । अथात्‌ स्त्रियों से पतित्रत धसं का होना तप 
र । इस से स्त्री जाति बहुत ऊंची उठ जाती हे । पतित्रत धमं के कारण 
दी सीता रावण को फटकारती है ओर निय होकर उस 
का जुकाविला करतौ दह । जव रावण ने सीतासे कहाकित्‌ मेरी 
पटरानी वन जा तो उस समय भगवती सीता ने जो उत्तर दिया दहै 
उसे सकल स्वी जाति को अपनाना चाहिये । कृवि लिखता है;-- 
ए पापी , तुफे सोग पण्डित कहं। 
त्रष्मम पाप समया दहम्ा ॥ 


गिरे मन फे विचार इतने तेरे । 
के प्र नारी मे मन लगाया हुत्राहे॥ 


मत भूत में विद्युत्‌ दं पकड़ी हई । 


१०५ 


यदि जीना चह तूसंसार म ॥ 
यदि चहेतो मरने से करप्रमत्‌ ! 
सीता. कालल तुम्हारा आया हुखा है ॥ 


©©-0. 148 तु्रीणव्छनकरषपि (वनगज म ्२/५ 0 60819011 


> ,9प 


(ऋ 2 ) 


पत्नी राम कीमान की मूतिंद्र॥ 

मरमिदटरूगी धमंपर इमी ठौरमें। 

यहतो मनम मेरे भी समाया हृश्राहे। 

बिनारामकेस्म्न मेंभीपर परपसे) 

नहीं प्रीति करू'गी कभी जीते जी॥ 

तमने समभाहै क्या इस पतिव्रताको 

व्यथं अकर शोर मचाया हरा हे ॥ 

षयं चन्द्र आकाश से भू परभिरं। 

सिन्धु घूख जाएपानीरिदु न होए ॥ 

यह अ्रसम्भव्‌-सम्भव होए यदि । 

सियानेरमम सेग्रम लगाया हृश्रा हे । 

जाश्नो मूखं न दछडो पतिव॒ता को । 

जिसके हृदयमेंन दहे ताप लेश ॥ 

न मेंभयभीत हूं तेरी धमकियां से। 

मन रामके चरणों मेँ लगाया हा ह 

प्राचीन ओर अधुनिक सुशिक्षित पतिवता नारी 
पक मोदवश , मचुष्य ने अपने पुत्र का विवाह बाल्यावस्था मँ 


वति दस वार्द्‌ वधक्रोञयु मेही कर दिया । तथा वालक सरल 
मे पदता रहा । व्यादी हुई कन्या दोरी वालिका थीः्रायः माता पिता 
` के घर दही रहती थी परन्तु कुलीन थी । अव वालक ने बी० ए० पासं 
0 तीति गहहाशशरत् सदी क्प्ना। | 
प्ख कीन्ड्ठैनहिणकिष्यषिरधी?९६।६९' < १८ चाये रिता रती | 











था । कईं वार पुत्रको 
५ 


॥ साया परन्तु वह्‌ वाज न आया,अन्त मे एक 
ग्र जुएट कन्या 


न्या सं विवाह करदिया गया ओर पूवं विवादिता को त्याग 
दिया । अ।र वह्‌ अपने मातापिता के यहां रहते हए सदा अपने पति 
के दित ओर कल्याणां घ्रु से प्रधना करती रहती थौ । देवयोग से 
पति बीमार होगया । उस के मातापिता तो पहले ही स्वर्गवास हो 
चक्रे थै । जो धनसस्पत्ति धी वह रोग चिङ्रिस्सा पर व्यय हो गयी । 
अव पसा तक पास न रहा । तव वह॒ वी० ए० पास पत्नी रोगम्रस्त 
पति का त्याग करके मायके चली गयी अव पति बेचारा अकेला 
पड़ा । चाहिमां त्राहिमां कर रहा हे । अव पहली वचपन 
अवस्थो में व्याही गई देवी को पता लगा कि उसका पति 
अकेला रोगत्रस्त पड़ा आहे तो उपे वड़ा दुःख हुआ । अतः; वह 
अपने साता परितासे आज्ञाले कर मर्दाना सेष धारण कर सेवक के 
रूप म वहां पहुंच गयी ओर कटा, क्याआप को सेवक चाद्ये । 
रोगौ ने कदा सेवक तो सुञ्चे अवश्य चाहिये पर दाम मेरे पल्ले नहीं 
जो आप की सेवा के बदले दे सकः । अव सेवकने कदा मुञ्चे दास नहीं 
चाहिये । मँ स्वयं सेवक हं । अपनी श्रद्धा भावना से सेवा करूगा। 
उस ने डाक्टर को बुलाया तो डक्टरने कदा इस के शरीर मे मनुष्य 
के रक्त का प्रवेश करना होगा । अपना रक्त इसके लिये कौन देगा ? 
सेवक नेका] मै दी अपना रक्तं देने को तैयार द्रं तव उस 
ने अपना खून दे दिया । खूल देना तो प्रमापैण करना होता है । जेसे 
सेवा समिति वलति हृदय से सेवा करते दै अतः उन्द कष्ट नदीं होता । 
यह है प्रम । प्रमु कृपा से वह लड़का अच्छा दो गथा । परमात्मा का 
धन्यवाद किया । सेवक ने पू्ा-कि क्या आप ने विवाद नदीं किया 
था १ उसने उत्तर दिया विवाह तोदो श्ििथे। बी° ए० पास तो 
कृतघ्नता क] रूप बनकर चली गई ओर पहली देवीको मेने उस प्रजएट 
देयीण्वरिषविान्तथकदरषन्खनहथ्दोककना कतिक्रदत । 


(र) 


सेवक ने पृष्ठा-तो फिर आपने पदली देवी को स्यो नीं बुलाया 
उत्तर दिया ब्रह अव क्यों आती । मेरा टुदैव अव उस को मेरे पास 
केसे आने देगा १ सेवक ने फिर पृष्वा क्या आप उस को चाहते दै । 

कहा कि चाहता तो हं मेरा कोई साथी तो चाहिये । तव सेवक 
अन्द्र चला गया भेष बदलकर अपने वाप्तविक स्वरूप मे सम्युल आ 
गयी ओर कह] यह लीजिए मै आपकी दासी उपरिथित हँ । अव दोनों 
गले लग विलख-विलख रोने लगे ओर सदा के लिये सस्परेम गृदस्थ 
निभाने लगे । 


भारत के राञ्याधिकारियों के सिद्धान्त व नियमों को देवो जो दिन 

प्रति दिन नये बनाये जा रहे हँ यह स्वार्थवादी क्या जानि -मात्‌ 

शक्ति क्या होती हे । तलाक का नियम पाल कर के भारत की मातर 

शक्ति को निलेज्जता ईषया तथा दवेषाग्नि का ल्प वना कर भरत की 

प्राचीनतम संसृति का सव्यानाश कर रहे ह । शाप मिल्ले गा उन 

महा तपस्वो ऋषि-सुनियो का ओौर परमात्मा का जो घर घर में 

एकता का नाश र पट का वास उसयन्न कररहे हैँ । भगवान इन 

[५ न (~ ७ [क नः (र [३ 

` दुबु द्धि राञ्याधिकारियों को सुवरुद्ध प्रदान करे तारि सगवान के 

वेद सिद्ध न्त तथा छषि मुनियों की आज्ञां पर आचरण कर भारत 

व पौ का ् ति <= | ८ 

कौ इयती नोकाको चाये । जिस से भारत भं सत्य, अर्दिसा ओर 

धम कतव्य का राज फिर से स्थापित दो ताकि देश सुख शान्ति तथा 

आनन्द का धाम वन जाय | 
=, (~. ओ (~+ 

न हता ह क क्या सत्य ओर अर्दिसा के बिना राष्ट 

शासन स्थिर नहीं रह्‌ सकता १ नहीं । जिस राष्ट से सत्य तथा 

अर्दिसा निकल जाती दै उस देशका शासन किसी मी प्रकार नहीं चल 
सकता, क्योकि सत्य ओर अहिंसा की रक्षा केलिये ) 

र होती है । नो <>? रक्षा केलि राष्ट की ही आव 
श्यकता होती हं । जो गुण स्वयं राष्टके जु ने 
ॐकेप्मफीः सष्छणर्ी लर 16601 ,,11॥्‌ (1 सपृलन्फननदेला 

छ कर सकता है अथात्‌ नहीं कर सकता 
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साधारण सानव सव्य ओर अदिसा को राष्टू की आदश्यक प्रणाली 
नहीं मानते। यह्‌ वास्तवमे भूल दै क्योकि धमं ओर राष्ट्‌ का 
परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बंध हे जिस प्रकार सेना का विभाग राष्ट 
के जान तथा माल की रक्षा करता उसी प्रकारराष्ट धमकी रक्षा 
करता हे । अतः राट धसे का अंग हे ओर धमं सानव का जीवन हे 
जो रा मानव जीवन की पूर्ति मे असमथ हे वह्‌ राष्ट स्थिर नदीं 
रह्‌ सकता । 


सभी राष्ट का परिवतन तव हाहं जवराष्टरमें स्वाथेकी 
अधिकता तथा सत्यम ओर अर्दिसा कौ करमो हदं हे । सतव्यकीकमी से 
ठीक प्रकार न्याय भी नहीं हो सक्रता ओर अर्दिसा के अमाव से प्रजा 
का दुखसौ दिललायी नहीं देता । जो'राष्टर्‌ न्याय नहीं कर सकता तथा 
प्रजा कै दुख से दुखी नदीं होता--सला बह राट अच्छा शासन कूर 
सकता हे १ अथात्‌ नहीं कर सकता । 
आढ्वीं बातः--ग्राज्ञा कारी सेवकः गृदस्थी के घरमे जो 
सेवक दो- वह आज्ञाकारी दो-क्यांकि जिस घरमे द्यौदे मनुष्य वड 
की आज्ञा पालन नहीं करते वह्‌ घर भी क्लेश का कारण वन जाता 
इस लिये बड़ों को विशेष रूप से इख वात का ध्यान रखना चाहिये; 
कि प्रयेक आज्ञा सोच समञ्च कर दं । एेसे सेवको ओर अपने लिये 
खाने पीने के विषय मे भेद भाव न रखं जसा भोजन स्वयं करे वसा 
भोजन अपने सेवको को कशे यदी शाख आज्ञा है तथा न्याय 
भीहे। 
नोवीं बातः--(लवम वात) अतिथि सत्कारः जिस घर में 
अतिथि यज्ञ नदीं होता वह गरहस्थी जिख अन्न को खाता दै वह अन्न 


भी उस पापी गरहस्थी को खा जाता ह--जो दूसरा का विना दिये इस 


| ती हे। इस अतिथि 
। अन्तक सपुत्रा यर दा दऽ 0 व 0 60819011 
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यज्ञके सम्बंध में विस्तार पूवक अध्ययन लेखक की लिखी पुस्तक 
अतिथि यज्ञ प्रलाद्‌” विस्तार अध्ययन केलिपरे प्ट । गृहस्थ आश्रम 
के विस्तारं पूरंक बोध केलिये लेखक की “नारी धर्म कतव्य प्रसाद्‌" 
पुस्तक पदे । इस प्रकार गृदस्थ आश्रम के कर्तन्यों का ज्ञान प्राप्त कर ॐ 
गृहस्थ खगेधाम बनायें । बहुत ही कल्याण होगा । 


दसत्‌। बात्‌,--गप्रसु भक्ति विना प्रभु मक्ति के गृहस्थ श्मशान 
तुल्य होती ह । ओर गृहस्थ का सव आनन्द भंग हो जाता हे। प्रभु 
उपासना के विना यह देह निरथेक है महात्माओं का कथन है । 


जिस घर साध न सेवये, हर की पूजा नांहि । 

सो घ्र मरषट सा दिखे मृत बसे तिहि मांदि॥ 

अथात्‌ जिस घर मे प्रमु का पूजन नदीं होता ओर सत्य-पुरुपो 
कौ संगति नहीं होती- वह घर शमशान तुल्य हे । उस धर में रहने 
बलि तो भूत ही हैँ अतः बह घर पवित्र दै जिस मे नर नारी- 
बाल बद्ध नित्य प्रति अभृत वेले उठ कर सन्ध्या प्ार्थ॑नौ हवन, भजन 
ओर वेद्‌ गान (पाठ) करते हँ । विना पंच महा- यज्ञ कथे जो गरहस्थौ 
अन्न खाता है वह परमात्मा का चोर दै। घर मे सत्संग होने पर 
जितने भी नर नारी - वाल- रद्ध होते दै उन के विचार पित्र हो 
जाते दै । कहावत दै जमाअत मे करामात हे अथवा संगठन म शक्ति 
हे सत्संग मे यह लोक ओर परलोक दोनों सुधर जाते है । अनेक 
प्रकार के कुकर्मा से यदस्थी वच जाता हे अपना जीवन आनन्द पूवक 
व्यतीत करता दै ओर परमात्मा के सम्मुख उऽजवल सुख ले कर 
8 होता है दस विषय भे संत जनों ने क्या ही जच्छ 


सत्संगत को पाय कर, पापी बन गये संत 
©6-0. । कक्‌, कुन कर सेग्व्यनस्०००० 
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( < > 
बुनता पार भया 


५ 1 स 
गृहस्थ मेँ रहता सुम को करता, संतो भरँ मार हुश्रा 
नाम देष दीपे घर जन्मा, प्रु सक्ति पे मन ज्लगा 
संगत चतौ छी पाकर, अज्ञान निद्रा को त्यागा 
भयो तन सन निर्थल, मान रे लाखों पति लोग 
रग॑सा ठेकन कारत करता, रहा प्रयु के साथ सयोग 
वाल्मीको रषि दास उद्धार भयो, उव तों छी संगति पाई 
साधना-सैन दोनों ही तर गये, रौर तर शई भीरं बाई 
विर्जानन्द्‌ करी संगति पाय, सूल्ल भये कपि दयानंद 
नास्तिक से आस्तिक वने मये इन्शी से शद्धा नन्द 
सन्त करी भदिमा को यह अल्यज्ञ जीष, केसे यह जान सकता हे 
बह्मा, शिव, नारदादि मदुर, थे ज चार वेद के वक्ता दै 
संगति की इस महिमा को यह अल्प भक्त जन कंसे जान सकता 


वार्‌ भक्तं पाय च्रमाति, कषडा 
९ १ 
| 


है जव कि वड़े बड़े ऋषि मुनि ओर वेद्‌-वक्ता भी इस का गान करते 
करते थक गये । 


प्रय स्तुतिः- 

विश्व पति ते महिमा गाते, पि धुनि सब भ्रात हए 
भूल प्रमु आप को ह जन, विषयों मं जो आसक्त हए 
नियमों को पां जो जन प्रमुवर होवे भव सागर से पार 
नियम भंग कर चले जो जग मे,काले ख तिन के प्रमु दवार 


पृश ५ थ्‌ ५ मे रे 
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वह पवित्र जन शुद्ध मन लेकर जते पार त्र कै देश! 
वेदों की आज्ञा को पालन कर 
। जो जन फरते जनम व्यतीतं 
मानुष जनम सफल केर जाते 
होती जिन की प्रमु से प्रीत, 
्रनितिम प्रार्थना 
विश्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षपः प्रजावन्तं अनमीषा अनागपः | 
उद्यन्त त्वा मित्र महो दिवे दिवे व्योग जीवाः प्रीत पश्येम घय ॥ 
ऋ० १०-६७-७ 
अथात्‌ एे सूये । ए प्रचण्ड ्योति के मण्डार, हम दोघं काल 
तक सजीव रह ओर भरति दिन तुद उदय होते हुए देखते रदं (भौर 
तुञ्च से प्रेरणा पाते हए) स्वस्थ मनो वाले स्वस्थ इन्द्रियो तथा स्वश्य 
प्रजा बोले होवें । कोई रोग अथवा व्याधि हमें छू न सके । 
हे नाथ अ्रतोरेमी दयादो, 
जीवन निरथेक्न जाने न पाये । 
यह मन न जाने क्या क्या दिखाये, 
ङु बन न पाया मेरे बनाये । 
संसार में ही आसक्त रह कर्‌, 
दिनि रात अपने मतलव की कह कर्‌ । 
खख के लिये लाखों दुःख सह कर 
यह दिन अभी तक यू ही षिताये 
©0-0. भ< नि, गपरानप्ादेििक्िर सेम" सैरभो 0\/ ० 97जी7ं 
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सपने छो निष्कराप प्रेमी बनान्नो 
मेश्रापकोदही वा्हवा पर 

सपार का इल मय रह न जाय । 
ह योग्यता दो सत्य कसं क्रं लू 

दप हृदय मेँ सद्भाव भर लू | 
नर तन साधन, से मव शिन्धुतर लूं 

एसा समय णिर्‌ आये न श्राये। 
दे प्रभ हयं निराभिमानी व्रा दो 

दारिद्र हर कर दानी वना दो 
्ानन्द मय विज्ञानी वना दो 

ये रं पथिक्र थह आशा लगाये 
शान्ति । शान्ति । शान्ति । 


भयर 


रम्‌ 
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क ओम्‌ = 
तीरं उपट र 
भूतवतैमान देश की अवस्था--उन्नति के साधन 
ओ्रोरेम्‌ ब्राह्मणोऽस्य मुल मासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
उरु तदस्ययदेश्यः पद्भयां शुद्रोऽजायत ॥ (यज्ञ १११९१ 
अथीत्‌-विराट रूप शर के चार अङ्ग है । ब्राह्मण सुख है 
राजा सोग अथीत्‌ क्षत्रिय ुजादै । वेश्य शरीरः का धड़ अथवा 
जांच है| शृ्र्पावहै।  ,_ ए 

दस प्रकार से हमारे धमं मे चारो वर्णो के कर्तव्यं का दिग्‌ 
दशन करा दिया गया हे । मुख का शिरोभाग ज्ञान प्रधान दे । इस 
लिए ब्राह्मणों का कतभ्य हे किं वे सहन शील ओर क्षमा की मूत्तिं 
हों । वेदो को आप पँ ओर दूसरों को पदारवे, दान दँ ओर ले, स्वर्यं 
यज्ञ करं ओर करवाव । लोभ रदित विदाडरागी हो । इस लिये 
ब्राह्मण का कतेभ्य हे कि विद्या तथा ज्ञान द्वारा सव वर्णो की सेवा 
कुरे । राजा लोग अथात्‌ क्षत्रीय बल प्रधान दहै 1 अतः उन के लिए 
उचित दै कि प्रजा का पालन ओर दुष्टं का दमन करके देश कौ 
सेवा कर । वेश्य लोग धन अथवा व्यवसाय प्रधान हँ । अतः उनको 

उचित है कि जिस प्रकार शरीर का मध्य भाग भोजन पां कर सारे 

शारीर मे उस का रस पर्हुचाता दै उसी प्रकार वेश्य लोग न्यवसाय 

दवारा धन कमा कर देश की सेवा मे लगा दे । रह शुद्र वणै, उनका 
कुरत है कि अपनी अनन्य सेवाओं द्वारा समाज की सेवा करे । 
अव ध्यान रखिये } वात यह है कि इन चारो वर्णो मे कोई। 
छोटा अथवा बड़ा नदीं हे । सव अपने २ कर्मामे शष्ठ हँ । कोई भी | 

यदि अपने कतव्य को नो करेगा तो वह्‌ दोष का भागी होगा । चाहे 
-श्राह्मण्य स 2 के क्रि. सङ्ग ऽदभी0सूमा 
हष सँ € दै । शरोर कां यदि कोई भगं नं रदे "अथवा 








(~€. 


निकृम्मा हो जाए तो दूरे काको नहीं चल सक्ता, सारा शरोर 
निकस्मा हौ जाएगा । इस प्रकार चारों वरां का मौ यही हाल हे । 
यदि कोह कटे किं शुद्र छोटा है तो यद उस की वड़ी भारी भूल है । 
क्योकि यदि शरीर अपने पांव कौ सेवा न कर, लापरवाही से काम 
ज्ञे ओौर उसे कष्ट दे तो अपने ही परर पर कुल्दाङ़ा मारेगा । देश को 
विद्या, बल, धन तथा श्रमसेवाहइन चारों कीद्ी समन रूप से 
आवश्यकता हे । इन्दी चारों का खम साव ओर परस्पर सम्मान जव 
से इस धर्म॑ प्रधान देश खे उठ गया हे तमी से यह्‌ देश पीडति हो 
रहा है । इस लिये चारों वर्णो को एकं दूसरे का सस्मान करते हुए 
अपने धमे अथवा केतेञ्य का पालन निरन्तर करते रहना चाहिये । 
अगवान श्री क्ष्ण चन्द्र जीने कदा दे कि-- 
शमौ दमस्तपः शचं कान्ति राजैव मेव च । ज्ञानं विज्ञान 
सासितियं त्र कमा स्वमावजप्‌ ॥ 

अर्थात्‌--यह्‌ व्राह्मण का स्वासाविक धमं हे कि शस अर्थात्‌ 
अपते मन को वशसें रक्ख, दम--उन्द्रियों को अपने वश मे रक्ख, 
तप-अर्थात्‌ पवित्रता, क्षमा, सरलता, शस्तर्ञान अजुमवज्ञान ओर 
आस्तिकता परायण हो । - 

जव पूवं समय के ब्राह्मन की ओर ध्यान जातादे, तो मन में 
उत्साह पेदा होता दै कि किस प्रकार राजे-महाराजे उनके चरणों मे 
सिर श्रुका देते थे । 

लिक्ञासुः- भगवन्‌ ! किसी ेसे बलवान विप्र की क्षमा का 
उदाहरण देकर इस सन्देह को दूर कौजिए । 

महात्माः- सुनिए ! महाभारत मे एक कथा आती हे । द्रोण 
तथा द्र पद दोनों महष भारद्राज के आश्रम मे विद्या अध्ययन करते 
थे । एकं समय रपद ने अपने मित्र द्रोण से प्रतिज्ञा कौ किंजिख 
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समय मेँ राज्य अधिकार प्राप्त करूंगा तो आधा राज्य तुम को दृशा 
हम दोनों भाई प्रजा का पालन पोषण करेगे । 
समय पाकर द्रोण तो परशुराम के पास विया अध्ययन को 
चले । ओर द्रुपद राज सिंहासन पर वेढठ गण ओर अधनी प्रजा को 
पालन पोषण ओौर शासन करने लगा । द्रोणाचायं मी विद्याध्ययन 
कर गुरु से आज्ञा पाकर घर लौट आए । कु दिनों के पश्चात्‌ अपने 
मित्र द्रुपद से मिलने के लिए उन के घर पर गए । राजसभा में के 
द्रुपद से कुशल प्रश्न आदि के पश्चात द्रपद से कहने लगे-हे राजन्‌। 
सें द्रोण दू, आपके बाल्यकाल का मिच्रहूं। आपको स्मरण होगा कि 
आपने सञ्च से प्रतिज्ञा की थी कि जव आप राञ्य कै मालिक वेगे 
तो आधा राज्य सञ्चे दे दंगे । अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन कसते 
हए अपना आधा राज्य प्रदान कीजिये ।” 
द्रोण के इन दो शब्दौ को सुन कर अभिमान अहंकार के समुद्र 
मे इवे हए द्रपद्‌ उच्च स्वर से हंस पड़े, किसी मदात्मा ने कटा है - 
प्सा को न जान्यो जग राहि । प्रभुता पाए जासु मद्‌ नांहि। 
अथोत्‌- बहुत कम मनुष्य संसार मे पेसे है जो वड़े वन कर 
भी अभिमान से वचे रहते दै 1 अभिमान मे आकर मनुष्य एसे पाप 
क्र वेठता हे जिन का फल उस को करई जन्मों तक भोगना पड़ता 
हे । 





प्यारे ! वारह सिगा एक पशु है जव वह अपने सींग पर 
द्रष्ट डालता है तो गद्गद हो उठता है । दिल ही दिलमे सोचता दै 
कि शोक ! यदि मेरे पैर भी सुन्दर होते तो संसार मेंमेरे जसा 
कोद खुन्दर न होता । समय आया वारह्‌ सिगा के पी शिकारी ते 
घोड़ा दोड़ाया । भाणो की रक्षा लिये बारह सिंगा लब दौड़ा । थक 
कर एक श्चा मे छुपने का प्रयल क्रिया तो शाही मे उसके सीग 
ललास अकर सीन्वणयतेन्मकरपकङिरयौ क्चष्धीरद 





। 


( १०१ ) 


सिगा विलख-विलख कर रोता दे ओर कहता हे करि जिकर सखीगों फो 
देख कर सै अभिमान करता था आज उन्होने दी युचचे बन्दी बनवा 
दिया ओर जिन पाओं को सैं तुच्छं समञ्च कृर घृणा की टि से 
देखता था उन्होने दी मुञ्चे बचने का सरपूर्‌ यत्न किया । 

अव प्रह्णताए क्या होत हे जव चिडियां चुग गई खेत। 

विनाश काले विपरीत वुद्धि 

महाराजा द्र.पद्‌ अभिमान सें दवे हुए थे । कटने लगे--इसं 
रङ्कु करो देखो, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए सञ्च से अपनी मित्रता 
जताता हे । मला सोचो क्या कमी एकर नपुसकर की एकर योधा से 
सिच्रता हो सकती हं ? मूख ओर विद्रान्‌ का क्या योग ¶ मित्रता का 
आधार समानता द्‌ । करिषी विद्राच्‌ का कथन हे कि-- 


(9 


मृगा शूलैः सङ्ग मनु वजन्त, 
गावश्च गभि स्तुरभास्तुरंगेः । 
मूर्वाश्च मखः सुधिया सुषिधिः, 
स॒परानं शील व्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ (नीति शतक) 
अर्थात्‌- मृग, सगां के साथ चलते हँ, गोयं गौ्ओं से, घोडे 
घोड़ो से, मूख मूर्खो से तथ विद्वान विद्वानों से मिल कर चलते है । 
मित्रता वहीं होतौ है जहां पर सव समानताएं मिल जां । इस को 
महास्मा जन इस श्रकार कहते द - 
दाशा, इट, उपासना, खन, पान, पिरान । 
यह छः लेण जहां मिल तहां एकवा जान ॥ 
अर्थात- मित्रता वहां होती है जहां पर इष्ट, खानपान, पूजा, 


भूषा, दि दि समान दां । 
भि ४. . प्र कपिर्‌ ९ शुधश््यै 


{ॐ 


मित्रता प्रकट करता हे । जाईये कङ्काल द्रोण की ओर देख कर) 
किसी अपने जेसे के पास जाये । सैं तुम्रं नदीं जानता कि तुम कौन 
हो ? 

प्रियवर { जिघ्त समय मनुष्य के वुरेदिन अते दतो उस 
की बुद्धिमीश्रष्टहोजातीहे ।फेसे ही द्रषद की बुद्धि का नाश 
हुआ, जिस से उस्ने अपनी भरी सभा में एक विद्रान ब्राह्मण कां 
निरादर किया । द्रोण इन अपमान जनक शब्दों को सुन कर चुप 
चाप वह्‌ से चल पडते टै परन्तु रपद से कुं नहीं कहते । वह समय 
की प्रतीक्षाकरते हुए हस्तिनापुर कौ एक कटिया म रहने लग 
जाते हे । 

एक समय एसा आया कि कौरव पुत्रां की गद खेलते खेलते 
करू९ मे जा पड़ो । ओर वे उसे निकालने मे असफल होकर द्रोण की 
कटिया मे आ गए । द्रोण के पूष्धने पर कहने लगे- भगवन्‌ ! हमारी 
गद्‌ खेलते खेलते इस सामने बाल करूप मे गिर पड़ी है । अव निराश 
होकर आप कीसेवामे आएं करषया कोई रेरा उपाय बता 
जिससे हमारी गेद कूप से निकल सङ़े । वालक्र को धुर वाणी 
तथा दुःखित अवस्था को देख कर द्रोण बोल्ले-अरे वच्चो, तुम क्षत्रिय 
मार होते हए मी इतनी विद्या नदीं जानते कि कूप से गेंद निकाल 
सको । लो आओ हम तुम एक उपाय बततते दै जिससे तुम्हारी गे 
बाहर निकल सके । 

द्रोण अपना धञुष बाण सम्भाल = 

एक वाण करूप मे उस गेद पर फकते है । 1 य ४. | 
पर दूसरा बाण पकते हँ जो पडले वाण ॐ द्सरे सिरेको ध ६ सु 
= कते र वीध देता 
दे, इसी भकार अन्य वाण फकते चले जाते दै । अन्त मे जव वाण | 
दष वहनाच नोह, करषिन्वेषुरन्धणिी णद 
को बाहर निकाल दते दं । ओर गेद्‌ वालको को ल्त | [तः 
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अपि द्रोण का धन्यवाद करते हृदं प्रन्न चित्त दौ कर अ चाये कं 

णान करते" ओर उन से सेवा के लिये प्राथेना कस्ते हं । 
गुर द्रोण ने उन बालकों से का कि तुम जाकर भाष्म वताम्‌ 

से कहन कि वष्ट स॒द्य से मिले । वालक सीप्म जी कौ शरण. पह 
कर गर द्रोण का सव समाचार विस्तार पवक सुन कर कहत ६ कि 
चह आपको याद्‌ करते है । बालकों के कने पर मीप्म्‌ ज द्राणाचाच 
के आश्रम पर पहुंच कर नत मस्तक हो नमस्कार करते द । आर 
निवेदन करते हे “हम सव के सव कुरु आप के श्रद्धालु ह । यह्‌ 
समस्तं राञ्यञापकाहीहे। प्रथु देव! आज्ञा कौजिर्करि आप की 

या सेवा करे । आप जसे विद्वान जनों का मिलना वड़ा काठनं द 1 


मारे अहोभाग्यदह्‌ जी आप हमीर, नगर स॑ प्रार्‌ र 1 

च्म की इन प्रसथरी वावों को युन कर द्रौण कते 
जी । ध्मुञ्चे न राञ्यकीडच्छादैन धन को सै ब्राह्मण हमद 
राञ्य ओर धन से क्या प्रयोजन १ मेरे पास ॒शस्त्रविद्याखूपी धन हे 
अतः अव मेरी इच्छा दे किमे आपके १०६ राजं कुमारा का धलुविद्या 
की शिक्षा दृः ताकि वे सव क्षत्रि कुमार शस्त्रावद्या सं प्रवाण हो जारण; 
अतः आप इन सव को मेरे सुपुद्‌ कर दीजए । 

पिष्म जी ने खी राज कमारो को आचाय द्राण क सु 

र द्विया ओर वे इन्द परीतिपूवंक शस्त विद्या सिखानं लगे । गुर 

छपा तथा अपने पुरषाथ से राजकुमार था ही समय से धनुर्विद्या में 
निपुण होगए । ओर्‌ ब्रह्चय म पूणतथ पालन करते रहे । जिस 
समय विद्या सम्पूणं हो जातीदे तो उन की परीक्षा के लिये एक 
रंगमूमि की स्चना होती ओर सव शजछमार पर्वा म उत्तीणं हो 
जति दै । तव भीप्मजीने हथ जोड्‌ कर्‌ आचाय जीसे प्राथना कौ 
कि महाराज, गुरुदक्षिणा लीजिए-ताकिं अपके द्वारा पाई गई 
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आचाय जी कहते है -मीप्म जी । गसदक्षिणा सते आपस 
नहीं किन्तु इन ब्रह्चारियों से लेनी है । आप इस की चिन्ता न करे। 
मै दक्षिणा अवश्य लू-गा । इतना क्‌ कर गुरु जी ने अपने शिष्यो को 
पास बुलाकर आज्ञा दी-पुत्रो ! चलो - पांचालदेश के राजा दरपद्‌ पर 
आक्रमण करदो । अपनी पठित विद्या का सत्यरूप से परीक्षण करो 
ओर मेरी गुरुदक्षिणा को चुका दो । 

वे सव गुरु की आज्ञा मान कर अपने सैनिक एकत्रित करके 
राजा दरूपद्‌ प्रर आक्रमण करने के लिये उदयत हो जाति हे। गुरुचरणां 
मे नमस्कार कए अजुन पूते हँ कि मगवन्‌ क्या आन्ना है। गुर 
देव अपने प्रिय शिष्य की वाणी सुन कर कहते हैं क्रि आप द्रुपद को 
पकड़ कर मेरे सामते उपस्थित करं । भीम के लिये यह्‌ आदेश दे 
क्रि वह सेना कौ रक्रा करे तथा रोव कार्यं अन्य राजकरुपतारों को वाट 
दिया जाए । गुरू कीं आश्ञायुसार द्रुपद पर चदाई करदी | द्रपद भी 
इस समाचार को पाकर अपनी सेना एकत्रित कर शनं के सम्बुख 
आजाते दै । दोनों सेनाओं मे परस्पर घोर युद्ध हुआ । अन 
ने द्रुपद को पकड करश्रोगुह चरणो ला उपरि 
हाथ में नंगी तलवार लिये द्रपद से कटा यह 
गी । यदि वचना चाहते हो आचार्यं जौ के चरः 
द्रूपद अजु न के इन भयानक शब्दों को सन क 
गुरु चरणों पर सिर रल देता ओर 
अङ्ग काम्पने लग जाता दे । द्रपद्‌ कौ 
द्रोणाचार्यं कहते हैः- `” 

मा मः प्राणमयाद्‌ वीर बरह्मणा; मिणो वय 

व म म्‌ | 
वरं ददामि ते राजन्‌ राज्यस्यादमं वाप्वुहि ॥ 
५५. 


(५. व्द्‌ ल= # 
© 1५ 1 ॥ 15 पण ।साह अ्कान्रष पर्श 


न्त में अजुन 
धत किया । तथा 
तलवार तेरा सर काटे 
णं पर शीश ह्युका दो । 
र अपने प्राण रक्षणार्थं 
इस समय द्रपद का अङ्ग 
इस बुरी अवश्या को देखकर 
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नहीं करू गा, कयां किमे वौरविप्र रं । विप्र के लिये शास्त्रम क्षमा 
वतलायी दे । अतः यँ तुचे क्षमा प्रदान करता हं ओर तुश्च वर देता 
श्रि तूआघेरा्यकोलेक्योकिमैने तुम्हारे सारे राज्य को जत 
लिया टं । राजन्‌ सचेत होकर देखो-मँ कोन हं । मै पूवंपरिचित द्रोण 
ह । जिसका तुमने राज्यसभा में निरादरक्ियाथा। तूने तो अपनी 
म्तिज्ञा का पालन नहीं किया परन्तु मेँ उसको पूरा करता हँ । अर्थात्‌ 
गां के परे किनारे का राज तुञ्चे देता तथा आधा मै स्वयं गरः 
दक्षिणा में लेता द| इतना ककर द्रुपद को वंधनसुक्त कर अभय 


५ = न 
दान देते दहे । 
जज्ञा महाराज । आप कौ अपार कृषासे मुञ्चे ब्राह्मण के 


विशिष्रघलंका बोध दहो गया द । ओर सुञ्चे विश्वास होगया है करि यदि 
णेसे से धमौल्ा संसार मेँ दों तो यह संसार संगलधाम वन सकता 
हं क्यां करि जिस देश क गुरु जन ज्ञानो तथा तत्व वेत्ता होते ह बह 
देश सदां फलता फलता रहता दहे। जिस देश॒ के व्राह्मण अथवा गुर 
जन कतव्यहीन हो जाते दै तो उनका नाश ह्यो जाता हे ओर तसश्चात्‌ 
उस देशा कामी नाशदहो जाया करता हे महाराज! यजो कहा 
जात्तादे किगोौव्राह्मणखंसारकेसुधारकाकारण होतेद' इस का 
क्था अभिप्राये ? कृपया युक्तियुक्त ख्प मे समञ्याने का कृष्ट 
करे । 
महात्मा - देश की उन्नति तव टो सकरी दे जिस समय लोगों 
के शरीर वलवान हों ओर कोई भी निवल नदो । दूसरे आत्मिक 
उन्नति अर्थात्‌ देशवासियों की आत्माएं इतनी उच्च हो कि वे कठिन 
से कठिन संकट प्रसन्नतापूव॑क सहन कर सकें तथा घवराएं नहीं । 
तीसरी सामाजिक उन्नति द! अर्धात्‌, देशमेंषएूट का नाम न 
हे । ओर मनुष्य एक दृ सरे ॐ सहायक हों । एेला ही देश खखी ओर 
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दुगंति उस परिवार कौ, उहां प्रस्परं बेर । 
गइ अपना क्याषने, घरक जवर सव गर्‌ | 
सो इन तीनों प्रकार की उन्नतियों के कारण गौ- ब्राह्मण ही 
है। अथीत जिस देशकरेगोवंशकानाशदहो जाता द । उस देश फ 
शारीरिक बल कामी हास दहो जाता हे क्योंकि शारीरिक वल बदाने 
के लिये अच्छा भोजन धी तथा दूध चाहिये तमी शरीर वलवान्‌ 
वनते दहै । ओर दृध-घीगौ वंश की बृद्धिपर हौ निर हे । आज 
से सौ व॑ पूवं इस देश मे दृध-घी की नदियां वहती थीं । कोई 
पानी मागता तो उस कौ जगह दृध पिलाते थे । गृहस्थियों के द्वार पर 
पोच पोच सौ गौ होती थीं। ओर केवल मुख का स्वाद्‌ बदलने के 
लिये मनुय रोरी खाते थे अन्यथा खदेव दूध--धी अथवा इन से 
बने पदार्थो पर ही निवीह्‌ करते थे । दूध--घी क! वेचना पाप समद्चा 
जाता था । सम्बत्‌ १९०० विक्रमी कौ वात दहे जव लोग पणे नीरोग 
ओर स्वस्थ होते थे उस समय यदि कोई व्यक्ति साट वप की आयु 
खरल्यु पाता तो लोग कहते थे करि अव क्या ठिकाना हे अवतो नवं 
युवक भी मरने लग गये ह उस समय चारे के लिये खले स्थान होते 
थे । लोगो को पशु पालन करने मे कोई कष्ट न होताथा। गौ ह्या 
भीन होती थौ क्योकि लोग वेदिकं आदशंवादी थे। वेद्‌ प। 
ज्िखा देः - 
ञ्रो३म्‌ यदि नो गां हंसि यदश्वं यदि पूरुषम्‌ । 
ते त्वा सीसेन विध्ामो प्रथा नोऽसो श्रवी रहा ॥ 


० १-१६-४ 
जो कोई हमारे गो घोडे तथा मनुष्यो को सारता है उस गी 


(लुम गोली से मारदो । क्यो कि जिस 
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है । मनुष्यों की शक्ति क) नाश होने से देश कौ अधोगति हो जाती 
है । ओरविनागौ रक्षाकेदेशकी रक्षा नदीं दो सकती । इसी लिये 


(५ ( 


लोग आजकल अल्पाश्च मे मर जाते है । इसी प्रकार ब्राह्मणों का नाश 
होजाने से देश की आत्मिक तथा सामाजिक शक्तियों का हास होजाता 
"हे । क्यों कि वेदिक धमं की उच्च शिक्षा के विना आत्मिक शक्ति 
बलवती नहीं हो सकती । जिन दिनों इस देश में वेदानुक्रूल आचरण 
था उस समय इस देश के वासियों की आत्माएं बलवान्‌ होती शीं । 
उदाहरणार्थं प्रह्दाद सक्तं का जीवन हमारे खन्युख हे । पिता द्वारा 
आवश्यकता से अधिक क्लेश पहुंचाने तथा तलवार निकाल कर॒ भय 
दिलाने परर सी वह वीर वालक अपने उदेश्य से तनिक भर मी 
विचलित नदीं हुमा अपितु अपने लक्ष्य पर ओर सी दृद होगया । 
यदह महत्व ब्राह्यणो की सच्ची वेदिक शिक्षा का फ़ल था । 
जिज्ञाद्-- भगवन्‌ ! प्रल्दाद तो एक दही दिन पड़ने गया था 
अर उसी दिन उसके साथ विद्यालय के अध्यापकं का ञ्चगड़ा दोगया 
था । आप कते हे वेदिक शिक्षा का प्रभावथा। तोक्थाणएकदीदिन 
से ओर बही पदिले दी दिन उस पर वेदिक शिष्षा का प्रभाव जम 
गया'था ? इस के अतिरिक्त उस को वेदिक शिवा मल्ली कहां से वह्‌ 
तो वेद तथा शास्त्रों के कट्टर विरोधी पिताकापुत्र था । तव एेसी 
अवस्था में वह दृद आस्तिक कैसे वन गया ? कृपया इख पर प्रकाश 
डालने का कष्ट करे । पि 
महात्माः- वेदिक शिक्षा का प्रारम्भ तो माता ओर पिताके 
संस्कारो से गभौवस्थासे दो जातादे। शतपथ व्राह्मण मे लिखा 
५ 
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सातरमान्‌ पितृवास्‌ अचयवाने पुरुषो वेद । 
मातावाला पितावाला वथा गुरू वाला एुर्ष ज्ञान 
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को उपदेश करने वाली टो वह्‌ वालक मातृमानकहलाता दे । एसे ही 
जिसके पिता ओर गुरं धमे परायण सत्यवादी तथा विद्रान हों वहं 
पिकान्‌ तथा आचायेवान कदलाएगा । अव तुम प्रह्नाद की शिक्षा 
की कथा सुनो । 
ग्रहाद्‌ के पिता राक्षसथे । उन का नित्य प्रति देवताओंके, 
साथ संग्राम रहता था । एकर दिन इन्द्र के साथ बड़ा मारी युद्ध हुभा। 
परिणाम स्वशूप इन्द्र विजयी हुआ ओर हिरण्यकश्यप (्रहाद का 
षिता) हार गया । इन्द्र ने उस को राजधानी से निकाल दिया। 
ओर प्रहाद कौ माता को वंदीकर साथ ले चला । प्रह्लाद कौ माता 
गभवती थी । मागं पर ऋषि नारद का आश्रम था । नारद ने इन्द्र से 
प्रह्वा करि आप कहां से पधारे दँ १ ओर साथ मे.यह देवी कौन हे। 
नारद जी के पूषन पर इन्दर कहते है मुनिवर ! आप को पता 
नहींकरिमेहन्द्र द्रु । ओर दिश्ण्यकश्यपके साथमेरा क दिनों से 
युद्ध हो रहा था । आज मँ परम पिता परमात्मा की छपा तथा आप 
के आशीवाद से उसे जत कर चला आ रहा हँ । वह्‌ राजधानी 
छोड़कर भाग गया ह । यह्‌ उस की गभ॑वती महारानी है । इस गभ॑ 
से भी एक दुष्ट हो उत्पन्न होगा । यह विचार कर , कि भविष्य मे 
वह हम लोगों को तथा आप जैसे मदात्माओं को कष्ट देगा सँ ट्ष 
गभं को पूणं तथा नष्ट करने का निश्चय कर चुका हँ क्यों करि महि 
पतञ्जलि योगदशन मे लिखते दै-- 
हेयं दुःखमनागतम _। 
अथात्‌ जो दुःख आने वाला हे उसके नाश का उपाय पते 
सोच लेना चाहिये । ताकि यल व ५ 1. । 
दुः 


सता सके । अतः इस को सन्तान का इसी समय नाश करना उचित 


०२ 
71 सीर) 
क 


“त्‌. बड़ा पपि द । तुच पता नहीं कि इस के गर्म से कौन उर 


भ 








( १० ) 


होगा ? इस के गभ से एक प्रभुभक्त उत्पन्न होगा ? अतः इस अवस्था 
मे तम्हारा यह्‌ कतभ्य हे कि तुम इसे वंधन युक्त कर दो । ओौर सेरे 
आश्रम से पर्हुचा दोसे ही इस कै पालन पोपण का प्रबन्ध कृर दृ"गा। 
इन्द्र ऋषि के वचन को सुनकर प्रह्माद की माताको षि आश्रमे 
छोड जाते हँ । सुनि इस वात को जानते थे क्रि किस भांति उत्तम 
संतान का निमाण हो सकता हे । शस्तो मे इस वात्‌ का वणेन किया 
गयादहंकिः 
द्राश्रमे मावतात्मानं धतशीलं प्रष्यते 
थात्‌-मुनियां के आश्रयो मे जो सन्तान पेदा होती हे वह 
पधित्र आत्मा पदा होती हे । जिस घर सें विद्वानों, तपसियों तथा 
मदात्मा कै चिच्र लगे रहते दहं उसघरसें जो संतान उत्पन्न 
होती हे वह्‌ धमीरमा, तपस्वी, विद्वान ओर वलवती द्योतो है । शास्र 
के लेखानुसार प्रह्ादं की माता का पवित्र आश्रम मवार दहोनेके 
कारण तिस पर भी विदान्‌ महर्षियों के नित्य सदपदेश तथा 
सच्चरित्रता के कारण वेद्‌ मर्यादा करा पालन करने वाली सालिक 
भोजनादारी इस माता के गभं स्थित वालक के शरीर का निर्माण 
भी उसी प्रकार से सत्यता,धार्मिकता, कतभ्यपरायणता तथा तपरस्िता 
के सचि मे ठलता गया । क्योकि शास्त्रकार लिखते हैः- 
र्गाद ङ्गात्‌ संभवसि हृदयाद्‌ धिज।यसे । 
आत्मा वे पुत्र नामासि तवं जीवर शरदः शतम्‌ ॥ 
माता के अङ्गं से बालक के अङ्ग वनते दं । माता के विचारों 
से वज्चे के विचार बनते हँ इत्यादि, ठीक इरी प्रकार से गभ स्थित में 


प्रह्ाद के विचार भी परिपक्र होते गये । जिस समय प्रह्नाद का जन्म 


हुभा, उस समय वालक की जिह्वा पर सोने कौ शलाका से घृत ओर 


न पि 
मधु क्षिता योक्षकाज्ुक्वस्किखु गरक मुपि नेका 


1) 
तू वेदोऽसि । तू वेद हे । 


जिज्ञासुः--भगवन्‌ ! वालक तो अवोध होता हे । उस को इ 
संस्कार के तस्व का क्या पता चल सक्ता हे । 

महात्मा :-- प्यारे । संस्कासो का प्रभाव अवश्य पड़ता है । 
देखो संस्कारो का महत्व क्या है ९ प्रामोफठोन की प्लेट पर मसाला 
लगाकर उसे एक तरफ़ रख दिया जाता है, एक गायक राग अलापता 
हे । शब्द रिकाडं परमं आ जाते दँ। जव यह रिकं मशीन प्र 
रख कर बजाया जातादै तो गायक कै वे सारे शब्द उसी प्रकार 
निकलते है । प्यार ! जव जड़ का प्रभाव जड़ पर पड़ सकता हे, तो 
चेतन बालक पर चेतन संस्कारो का प्रभाव क्यों न प्रङ्गा १ अथात्‌ 
अवश्य ही पड़ेगा । अतः प्रह्ाद कौ वेदिक शिक्रा का प्रारम्भ गर 
मेही ऋषि के आश्रममेहो चुकाथा । जव प्रहाद्‌ कै पिता समय 
पाकर अपने राअ्य मे आगणए तथ नारद्‌ मुनि ने वालक सहित माता 
को पति के अधेण कर दिया । जिस समय प्रह्नाद्‌ आठ वर्षं का हुआ 
उस समय पढने के लिये विद्यालय मे भज दिया गया । जव प्रह्राद 
विद्यालय मे गया तो अध्यापकों ने उसकी त्ती पर “दहिरण्यकाश्यपवे 
नमः हिरण्याक्चायनमः" लिख दिया । प्रहवाद्‌ ने इस मंगलाचरण को 
देखकर कहा :- 

मोहे काहे पदट्वित ओल्ल जाज्ञ । 

मोरि पटिया ल्िखदियो श्रीगोपाल्ल 
पण्डित जी महाराज । जपने मेरी पी पर एकतो मेरे पिताका 
नाम दूसरे मेरे चचा का नाम लिख दिया है । यद्‌ क्या किय) है 
आज तो मेरा पाई का पहला दिन हे । अतः मेरी पदर पर उ 
परमातमा का (8 लिखो । पण्डितों ने उस की वात अनुनी 
10 मुदीदय भोम 4 नने ५ 0ङ्ञन्नि प्रणवोपि से 
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हाद नै सव बालक की तच्ति्यो पर लिख दिया। 
श्रा परमात्मन नघः । 
जिस समय पण्डित जी भोजन करके वापिस लौटे तो उन्हों ल 
सव बालकों की तख्तियां पर “ओं परमात्मन नमः । लिखा हआ 
देला तो पृष्धा यह्‌ करसन {लख ठं ? सभी ने उत्तर दिया--मदहाराज । 
राजकुमार ही न लिखा 
उसी समय बालकों की पद्यां एकद्री कर नौकर के सिर परर 
रख कर प्रह्वाद को साथ लेकर पण्डित जी महाराज ! के पास पहुच 
गए । ओर उन के सामने एक तख्ती रख कर बोल 
णडा सरक जाय पुरे । प्रहद्‌ विगडा सवर चाड पिंभाड़ ॥ 
अर्थात्‌--मद्‌ाराज । आप का प्रह्वाद्‌ तोविगड़ादी था परन्तु 
इसने तो अन्य सव वालकं को विगाड़ दिया ई । पण्डित जी क शब्दां 
को सनकर तथा प्टियो को देखकर महाराज स्यान से तलवार 
निकाल कर कहते द-वेटा ! यदे तलवार वेण शारा काटन बालाद्‌। 
घतला, कौन तेरी रक्षा कर सकता दै { पिता के इन शब्दां को सुन 
ओर स्यान से निकली खड्ग देखकर आस्मिक शक्ति सन्पन्न बह आठ 
वर्ष की आयु का वालक अपन [ता का वेदिक शिक्षा का परिचय 
देता ह्‌। 
युक मे-तुफ म खड़ग-जगत म॑ जद। दीखत प्रु व्यापक हे। 
नाश करे मोहे प्रइ खडग पूज्य पिता स्या ताकत ₹॥ 
मेरे पूञ्य पिता जी, मेँ बाहर सव तथा अपने हदय मन्द्र मे उस 
परमपिता परमात्मा को देख रहा दं । आपे भा उल ब्रथु क दरा दो 
रे है तथा आपके इत खड्ग मे भौ उन्दी कौ व्यापक देख रहा ह । 
सवं जगत मे दी उस के दशेन कर रहा हू । किती की कया समथ दे 


गो खा हः 
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नेनं चिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावः । 
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न चनं क्र दयःत्यापो नैनं शोपरयति मारतः । 
अथात्‌--ईइस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, न इस को 
अग्नि जला सकती है, न इस को जल गला सक्ता ओरन दही इस 
को वायु सुखा सकती है । पिता जी ! मँ अमर हं अविनाशी हूं आप्‌ 

मेरा कुछ नदीं बिगाड़ सकते । अस्तु-म्रह्नाद सफल हुआ । 

जिस कारण जगदूढया, सोत घर ही महि । 

सरम का परदा हे पड़ा, तासे दीखत नाहि ॥ 

प्यारे ! इस का नाम हे-आस्मिक वल, आस्था । जिस समय 
वेदवेत्ता ब्राह्मण विद्वानों का नाशो जाता हेतो प्रजा के आतम बल 
काभीनाश दहो जाता है । आसिक बलकेनष्हो जाने से शारीर 
वल निकम्मा पड़ जाता हे। 

निज माता त्यागी भरत, पिता तजे प्रह्वाद । 
{ई विभीषण ने तजा, सत्य धर्मं के काज ॥ 
¢ + 
धमं प्यारा जान से यह दही करो षिचार । 
९. 
धमं ही सब नर नारी का सव सुख कर आधार ॥ 

२, सामााजक बल्‌--यह भी प्रजा का जीवन दै । सामा- 
जिक बल के नष्टहो जनि से प्रजा प्रस्पर लड़ ञ्ञगड़ कर मिट जाती 
हे । भाई-भाई से लड़ना आरम्भ कर दृता है । विद्रान्‌-तपस्वी आमा- 
ओंकेनदोनेसेदेश मेटः पड़ जाती है। कोई किसी पर विश्वास 
नहीं करता । जो सच्चे विद्वान्‌ तपस्वी होते है वे सामाजिक संगठन 
के पक्षपाती होते दै वे किसी के साथ लडाई को देख कर प्रसन्न नहीं 
होते वे मिलाप के लिये ही अपने भारो तक न्यौावर कर ठेते है । 
७0 नहफारेभदतिहपकऽनन्ोजकफवाकेष्वरादरण मि हेऽ के 
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लिये दृसरे राट सर पीट-पीट कर चीख रहे है करि क्या अधिकार 


हे किसी' का किएक धनी हो दूसरा निधन, सव को सम्पत्ति एक 
२ ( ~~ ण ७ 

जसी होनी चाये । इन लोगों ने इस का यदह उपाय निकाला है 
रि ध्‌ .(> 


(4 


स 


जेसे हो जाएंगे । 

प्यारे ! फेला कहने बलि मूल रहे हँ । सला धनम तो हमारी 
एकता दौ जाएगी; परन्तु इस का क्या इलाज होगा कि एक मनुष्य 
लस्वादहै तो दूसरा ठिगना, एक रोगी ह दूसरा नीरोग, एक की 
दोनों अखं सुन्दर तो दूरा अन्धाहे) वता इन विषयों में 
कंसे एकता हो खकती है १ कायं अपूणं है । आद्येन आप को 
सच्ची एकता वतलाऊं-जो कि पूवं काल में भारत में प्रचलित थी । 

सहारानी सीता जव रावण की अशोकवारिका मे केद थी 
तो उस समय त्रिजटा ने सीता से पृष्टा कि हे वहिन सीते ! तू सव॑दा 
अथोध्या की सदहिसा गाया करती हदे उस में क्या विशेषता है १ ओर 
लकाम कौन सी कमह? निसकारणत्‌ निन्दा करती हे । सीता 
ने उत्तर दिया कां अयोध्या ओर कटां लंका, दोनों मे भूमि ओर 
आकाश का अन्तर प्रतीत होता हे । त्रिजटा बोली--दहां सीते, अपना 
घर किस को अच्छा नहीं लगता १ ओर कौन उस की बड़ाई नहीं 
करता ? यदि तू दोनों कौ तुलना करके दिखलादि तो मै तेरी बात 
मानने को तैयार हं । सीता उत्तर देती हं । 

नगर अयोध्या सव सुखी जहां हमारो राज 

छत्र होड धिर एक से सप्र घर इन्द्र समान ॥ 

अथत्‌--अयोध्या में सव सुखी ह जह हमारा शासन है । 
जो सामग्री राम कै घर में है वही सामग्री राम क सेवक तथा अन्य 
। घ कभ्ञचं हप किशिपरकारकान्िच्रणेब नदी, छोच्च्छ 0\/ 6 ्ा0गौं 


के धनियों को लूटो ओर निर्धनो मे वांद दो फिर हम सव एक 
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चित्रं में लिखी ना विचित्र चित्रकार तीषा | 
पियासे वियोगकेनलंकाकेसो हालत है ॥ 
मानस की कहां जहां कोष्षिला-कयोत-मोर 
चक््या चकोर म्िन नारना मराल है ॥ 

सद्‌ा मति ज्ञान मये कै वेद को पुरणं 
कै दान सन्मान में सोरसी एक टालदहे॥ 

दारद को कपट को चल को सदा ही काल्ल। 
पतिव्रत पुण्य यज्ञ अन्न को सुक्राल है ॥ | 
हे सखि ! अयोध्या के राव्यमेतो कोई मूर्वि भी टेली नदीं 
मिलती जहां कोई दुष्ट किसी पतित्रता स्त्री को अपहरणकरके ले जा 
रहा दो । अयोध्या केसाथ लंका की तुलना केसे हो सकती हे। 
लंकेश स्वयं सुञ्चे साधु का वेश धारण करके अपहरण कर मुञ्चे यहां 
ले येह । मनुष्य कतो वात दही क्या कूरं अयोध्या के तो पक्षी 

~ >. त्रिजर 7 + 
गण भी अपने नियम का पालन करते दै । पुनः त्रिजटा पूष्ती है किं 
वहां पुरुषों का समय विभाग केसा हे । सीता उत्तर देत दै कि सव 
नर नारियों का समय विभाग वेद शा्त्रानक्ूल अपने २ कत्य 
का पालन करते हुए यज्ञ शास्त्र स्वाध्याय दान करते तथा आये गवे 
का आद्र सत्कार करते हुए व्यतीत दोता हे । त्रिजटा ने फिर प्रन 
किया। हे आये सीते फिर वहां अकाल (टरमिक्ष) तो न पडता 
होगा । सीता उत्तर देती हं - बहिन ! अयोध्या के राज्य मे कोई 
निधन नहीं इस लिए निधनता छल, कपट का सद्‌ा ही अकाल दै । 
पतित्रत धमरे पुण्य, यज्ञ॒ तथा अन्नका सदा सुकाल हे । एेसी अवा 

ल 9, ए । 
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प्यारे ! यह थी हमारी सामाजिक अवस्था ओर एकता । अव 
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करि हमारा धम एक था, धन सम्पत्ति मकान, समान थे, क्योकि दुःख 
सुल सव अपने कयि कर्मो काही तो फल है । अतः दमारे कम 
तभी समान होगे जव हम अपनी सन्तान को व्रह्मचारी वनायेगे, 
ब्रह्मचर्य त्रत पलन किये बिना जो हानियां होती है वे वड़ी सयङ्कर 
होती है अर वतमान भारत की अवस्था प्रस्यक्च हे । 
सारे जग म विदित दै व्रह्मचयौ का सान, 
वल्ल आयु आरोभ्यता, सवं गुणों की खान । 
धसं आयु आारोग्यता ओरौर सोक का द्रः 
-बह्मचारी करो दी भिजत, व्यभिचारी दुःख भार्‌ ॥ 
वह्यचयं सुख खान है, धारण करो सुजान, 
षिद्या, बल्ल, जीवन बहे, रोम होय सव हान । 
तरिन माचार ससुष्य को, हं पमित्र न वेद, 
आचार दीन नर नीच दशा, देख करे अरति खेद । 
वतमान यारत की सामाजिक अवस्था । 
भला देखो क्या है हमारी हालत । 
खुद इन्सान को इन्सानियत खा रही हे॥ 
ओर ईन्सानियत भी है ेसीश्ि खद्‌ का भी । 1 
गुनाह के गै मे भिरी.जा रदी हे ॥ 
जहां थीं मुह्यत की टणएडी दवाय । 
वहां गन्दमी नाच नचवा रही हे ॥ 
रहा हैन हमददं माई का भाई 
जुदाई दी कैंची चली. जा रदी हे ॥ 
पसल क्रा"मणृसव्‌ः अषमिल।लु-केःणदत ०४७२००० ०७०८० 
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मगर रस्म इसकी लड्वा रही है । 
निटा नाम ईमानदारी का रेस्रा | 
कफं मक्करारी हरघ् नजुरत्ारहीहे। 
सललाया है हम ने पूराने सवक को। 
नजुर कहरे यज्‌दान की बल खारदीहे॥ 
मुलाया हे हमान दा सरौफहमने । 
खुदा कौ खुदाई मिरीजारदही.है ॥ 
वह इन्पान का इन्सान दुशमन बना हे । 
हमे सो यही कहते शरम घ्रा रदी है । 
तीथं तुल्य घर । 
पद्म पुराण का यह कथन सवथा सत्य है कि जिस घर ॐ 
भीतर सामने या आंगन मे तुलसी की वाटिका है उस धर मे यम 
दूत (मलेरिया कै मच्छर रोग उत्पादक कीटाणु तथा दूसरी प्राण 
नाशक व्याधियां) नहीं घुस सकते ओर वहां के रहने वाले अकाल 
स्यु के पे से बचे रहते हे । तुलसी को घोल कर पिचकारी से 
सच्छरों पर चिड्कने से जो परीक्षण किए गए है उन से परता चलता 
है कि मच्छर इस की गन्ध से बहुत डरते हँ ओर इधर उधर भागते 
द । महाराष्ट म कई लोग तुलसी के गमलों को विष्तर के पास र 
कर सोते हँ ओर उन का कहना है कि इस मे मच्छुरदानी की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । तुलसी का रस शरीर पर चुपड़ लेने से 
मच्छर नहीं काटते । रात्रि को विस्तर पर जाने से पूवं विना टके हए 
सुख पर ठलसौ के पतता को मल कर सोने से मच्छर निकट नदी 


आते ओर विस्तर पर तुलसी के पत्त चि 
ङ्क क मच्छ 
0निककननही।भात्तेणी*) 53। @0॥6नी० 4 भा1८. कर्‌ सोने सभी, 








म 
चौथा उपदेश 
सन्त समार्गप् 
रोर फो देवानाम वेषा वरलीते इ त्रादित्यां आदिति 
ज्योतिरिह | ऋ स० # सू २६५ मं०३ 
भावाथ--जो विदानो की संगती करते है वह्‌ सूयादि के सहश 
सम्पूणं कासनाऊं को प्रप्र कर सकते है ॥ 
भरनः--गुरु ओर मन्थ की आवश्यकता कयो होती हे । 
उर्तेरः--अपने कतव्य का . यथाधज्ञान प्राप्त करने के लिये गुरु 
तथा. न्थ छी आवश्यकता होती हे । 
 प्रश्नः-क्या गुर ओर अन्ध के विना कतमय का ज्ञान नहीं हो 
सकता । 
उन्तरः--गुरु ओर अन्ध के विना भी कर्तन्य का ज्ञान हो सकता 
हे, यदि कर्ता को कतेव्य के ज्ञान के लिये सच्ची व्याङ्कलता उत्पन्न हो 
जाए । त्निस को व्याकुलता नदीं उत्पन्न होती उस को वोहरी सहायता 
लेनी आवश्यक हे । व्याङ्कलता अग्नि के समान है अतः वह सव 
प्रकार के विकारो को जला देती है ओर हदय आदि को शुद्ध कर 
यक हि र क यवां शान हो जात दै । 
जिस प्रकार शुद्ध की हुई मद्री अथात्‌ दूरवीन के शीशे से बहुत 
दूर की वस्तुएं दिखा देती है किन्तु अशुद्ध मिह हारा नदीं । 
इसी प्रकार अन्तः करण आदि के शुद्ध होने म ज्ञान स्ट हो 
जाता दै, फेसे विचार शील महापुरुष को गुरु ओर मन्थ कौ आवश्य- 
। ॥ = 
च 1 स्य लाम'होतीक्१०५ ०४०००७०० 





(क) 


उ०;-कलेन्य के पालन से कत अभय हो जाता टे अथात्‌ बन्धन 
मुक्त हो जाता है ओर किसी प्रकार का दुःख शोप नहीं रहता । निधनता 
सद्‌ा के लिये मिट जाती हु मोह करने से छूट जाता हे, सीमितभाव 
का अभावदहोजोतादे। 

प्र०ः-वेराम्य क्या हे? 

उ ०ः- संसार से सच्ची निराशा आजाने प्र जीवनम ही 
मृद्यु का अनुभव हो जाता हे । वास्तव भ यही वेराग्य है । वैराग्य 
उसी समय तक जीवित हे जव तक शरिसी न किसी प्रकार का। 
राग हे। 

ग्र०:-राग क्यों होता है । 


उ०:-सुख से राग का जन्म होता हे । क्यो कि यदि विषयं 
म सुख प्रतीतन होतोराग नहींहो सकता । विषयों भे सुख 
भाव अविचार से होता दै, अविचार ज्ञान की कमी से होता हें 
ज्ञान की कमी अपने को शरीर समञ्जने पर होतो हे । इन्दी सकल 
कारणों से राग का जन्म होता हे । 

प्र°ः-त्याग का स्वरूप क्या हे | 


उ०ः- संसार की अयुक्रूलता तथां प्रतिक्रूलता पर विश्वास का 
अत्यन्त अभाव ही सच्चा व्याग है । क्यो कि असुकरूलता से राग ओर 
प्रतिकूलता से द्वेष होता दै । राग-द्वष का अभाव हो जाना दी 
त्याग हे। 

प्र०ः- सत्यको कौनपा सकता है। 


उ०;- जिस का कोई आधार नदीं हे। ओर जो किसी का 
आधार नहीं हे । वह सत्य से अभिन्न हो जाता है, अर्थात्‌ बह अपने 


लिवतष््ाप्ष्से्ोधिन्धं सक्षतधीतिि"५ 0191260 १ 
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सहात्नाः-जरा विचार करो, क्या प्राना करने वाला प्रेमी त 


© ५ (+ 
प्राथेना करता है जव करनी चाहिये । यदि प्राथैना सफल नदीं होती तो 


उस काकारण यही कि ्राथेना-कत्त अनधिकृार चेष्टा करता हे । 
प्राथेना कशे का अधिकार तव होता हे जव कत्त अपनी सारी शक्ति 
समाप्त करदे । कर्यो किं शक्ति रहते हए प्राथंना होतो दी नहीं 1 प्राथेना 
वास्तव मे दुभ्खी हृदय की वाज हं । दुखी कौ आवाज सुन कर 
दुःख निवारक अव्य दुध्छ दर लेते हं । इस में लेश मात्र भी सन्देह 
नदीं । किन्तु सस्तिष्क से प्राथ॑ना करते दं ओर हृदय मे सन्देह रखते 
है अथवा बुं अन्य ही सोचते है (अर्त्‌ जव सफलता हो तव ही 
दुःख) हारी की सत्ता स्वीकार करेगे--अथवा यू कटौ छि उन कौ 
सर्वसाम्यं पर खद्‌ भाव नदीं) पेसे प्रार्थी प्राना कर नदीं पाते । 
यदि उन की सामथ्यं का सद्‌ भाव दौवातो क्या प्राथेना बाणी तथा 
दिमाग से करनी पडती ? क्या उनको प्रार्थ कौ रचि का ज्ञान नहीं 
हे १यदिदैतोप्रार्थीको वाणी से कने सेकष्या लाभ॥ अथवा चिन्तन 
कृषते सेप्रार्थीके वार २ चिन्तन करने का यदी अथ हो जाताहे कि 
या तो रार्था--अपते को वचा करः प्रधना करता है अथवा अपने इष्ट 
देव की सवं समथेता पर श्रद्धा नदी रखता । जो प्रार्थी अपनी सारी 
शक्ति खमाप्तकर स्वं समर्थं इष्ट देव से प्राथना करता दं । उस की 
्आर्थना अवश्य सफल होती टै । प्राथना कौ नहीं जाती किन्तु 
होती हे क्यो करि जो अभिलापा मिटाई जाती नहीं ओर जिसके 
पूर्णं करने की शक्ति नहीं दे तव जो आवाज हृद्य से उत्पन्न होती है 
वही प्राना दै। ह 

ठेसी आर्थना एक वार्‌ उद्य हो कर इष्ट ह विलीन हो जाती 
हे । अथौत्‌ रा्थना प्राणी का खूप दो जाती दै । या भू कटो कि 
©©-0. 16 ९1. 81110118 5185111 ©0॥6101 44211110. 01011260 0 606819011 
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प्रार्थी सवं समधं इष्ट मे विलीन हो जाता दै । यही प्रार्थना का वास्त. 
विक स्वरूप है जो होने पर सफल अवश्य होती हे । 


जिन्ञसुः--इष्ट-परोप्ि के लिए क्था करना चाहिए ? 

महात्माः-इष्ट.के अभिलाषी को प्रथम अपना निरीश्चण करना 
चाहिये किं वह इस प्रापि केलिए क्या कर सकता है । प्यारे १ अपना 
सव छं देने पर इष्ट का सव कु मिलता है । ओर अपने को दे देने 
पर इष्ट प्रापि होती है । इस मे किसी मी प्रकार का सन्देह नहीं दे । 
अपना सव छुं दे देने की शक्ति तव आती ह जव इष्ट मेँ फिसी भो 
प्रकार का दोप अथवा कसी प्रतीत न हो क्योकि वह इष्ट हो ही 
नहीं सकता कि जिस मे किसी भी प्रकार की कमी हो अर्थात्‌ पहले 
इष्ट की निर्दोषता का सली प्रकार अलुभव कर लो । 

अपना सव ङ दे देने का अथ यह दै कि शरीर, इन्द्रिय, मन 
बुद्धि आदि अथात्‌ अपने से भिन्न समी वस्तुणं जिन भ यमल ठै दृष्ट 
सेवाथंदे दी जाए । १ 

अपने कोदे देने का अधं यही है किं अपनाजो मान। हुआ 
स्वभाव दै, (कठैत्व ओर अकत) उल का नितान्त अन्त करदं । 
अथवा यू. कहो किमे ओर मेरा का दूसरा स्वरूप तू ओर तेरा 
हो जावे । यह जीवन का स्वरूप होने पर ही कष्ट प्राप्ति हो सकती है ? 

प्रन: त्याग ओर दानमे क्या सेद्‌ हे ? 

उत्तरः--फकने को छोड्ने को त्याग कहते ह विभि व॑ 
स्थापन करने को वोने को दान कहते दै । फैकने ओौर वोत मे जो 
अन्तर्‌ दै बही त्याग ओर दान मे अन्तर दे । त्याग से सम्बन्ध टट 
जाता है किन्तु दानसे सुश्मातिस्षम सम्बन्ध दद्‌ होता दै। अशम, 
अखुन्द्र्‌ का त्याग करिया जाता हे । शुभ तथा सुन्दर का दान किया 
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श्ररनः-दाता से उण केसे हुभा जाता है ! 


^९। 


ऽत्तरः-जिस दशा से अथवा अवस्था म तुमने दाता से पाया 


है उसी अवस्थां से जव ।कस। को दान कृरो-यही दाता से उण्‌ 
० भ 

ह्न क्रां उपाय ह (देने क्न वस्तु, शुद्ध, सन्दर तथा समयो- 
एयोगी हा) 


भ्ररनः- उत्तम कोटि का दान किसे कहते है 


स्तर ;-जसख के पील असिमान नहो, वदलेमें कर लेने क्री 
नदो, देकर पश्चाताप न दो, कसो दूसरे को कष नहो वही 

उत्तम कोटिका दान दे । 

श्ररनः-दान का योग्य सुपात्र कौन हे? 

उचः जा सन्ताषाद्य पुरुषार्थ च रदो तपस्वी हये, दोषों 

श त्यागी हो । भगवद्‌ यक्त हो तथा आत्म जानी हो । वही सुपाच्र हे । 

भ्ररनः-तप काक्या फल हं | 

उत्तरः-दुवलेता की निवृत्ति, थौर शक्ति की प्राप्ति तप का 

§ £ 

प्ररनः-- क्या पुस्तक पद्‌ कर ज्ञान नहीं होता ? 

उत्तरः-बुद्धि की योग्यता के अतुसार ज्ञान होता हे ओर उक्ष 

(^ च 

तान का अधिकतर अभिमान होता हे । 

| प्रश्नः-ज्ञानी महा पुरुषों के सत्सङ्ग से भी किसी २ को ज्ञान 

। नहीं होता । 

| उत्तरः-ज्ञान शुद्ध साधन न होने से नीं होता । बुद्धि पूवक 

ग, सालिक श्रद्धा, जानने की प्रबल इच्छा इन्द्रियसंयमः, आज्ञा 

ण हख(पन्तः मुसि न्न पीन क सत्र 1४260 0 66 वाजा 











म्र ररते 


(क) 


ग्ररनः-योगी की पहचान क्या हे ? 
उत्तरः- जो मोगीनहो, जो अपने पको, परमात्मा को 
अपने से अभिन्न देखते हए सभी दशाओं मँ समस्थित, शान्त 
निमय, ओर निरिचिन्त रहता हे तथा जिस ` का चित्त परमात्मा से 
जडा हआ ह । 
प्रश्नः- सद्गुणो की वृद्धि केसे होती दे ? 
उत्तरः--अपने प्रति प्रतिक्रूल प्यवहारका बदला न लेने से 
तथा निष्काम सेवा से। 
प्रश्नः-जानते हृए भी दोषों का त्याग क्यों नहीं होता ? 
उत्तर- मस्तिष्क ओर हृदयम एकता न होने से। (बुद् 
विवेक द्वारा मानव जिसे छोडना चाहता हं । मन से उस को सुखद्‌- 
मान कर पकडे ही रहना) 
प्रश्नः - निष्काम सेवा केसे पूरी होगी १ 
उत्तरः-सेवाके वदल्ले मे किसीसे कुं न चाहने से। 
प्रश्ल-भगवान से प्रेम केसे होता ‡ ! 
उत्तर--उन के साथ सुन्दर, शिव स्वरूप का ज्ञान होने पर दही 
भगवान से प्रम होता दे। 
प्रशन स्वामी किंसे कते है ? 
र--जो किसी वस्तु तथा व्यक्ति के अधीन न, हो । 
प्रन-सव से अच्छा व्यक्ति कोन समञ्चा जाता हे ? 
उत्तर--जो बुरे व्यक्ति मे भी अच्छाई ही को देखता हे । 
प्रशन--घव से बुरा व्यक्ति कौन माना जाता है ? 
उत्तर--जो अच्छ भ्यक्ति म भी बुराई की खोज निकालता दै । 
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उत्तर--जिसे अपने छो द्र" ठने कौ जरूरत नदीं पड़ती अथवा जो 
न्न (जो अपना कोद रहस्य न दछुपाए) रह सकता हे। 

परश्ल--जन्म कयो लेना पड़ता दै ¶ 

उत्तर--सांघारिक सुख भोग की वासना रहने के कारण । 

प्रशन-साधन सजन मे उन्नति केक््यालक्चण ह? 

उत्तर--जव वीती हु वातो का स्मरण नदीं आता । अगे की को 
चिन्ता नहीं रहती । भगवस्स्मरण के साथ मिलने कौ व्याकुलता वदती 
जाती दै। मन कौ व्रृत्तियां बाहर खुली नहीं र्टतीं। ये ही साधन 
मजन मे उन्नति कै लक्षण दै । 

्रशन-भगवत शरण को भूलने ॐ क्या लक्षण हें ! 

उत्तर--जव साधक अपने साधन मजन को दूसरे से प्रकट करने 
लगे । सानप्रतिष्ठा म मनरस लेने लगे । 

अरश्न--सुयोभ्य साधक किसे ? कहना चादिए !? 

उ्तर--जिस मे नस्नता दो, सरलता दो, कष्‌ सहिष्णुता हो, सदा 
प्रसन्न रहता हो । जिख की इन्द्रियां अपने बश मे दों । जो आज्ञा पालन 
म सदा वीर हो । 

्रशन--मगवान को केसा भक्त प्यारा दे ! 

उत्तर--जो संसार तथा भगवान से दं नदीं चाहता । 

[५ 

प्रशन परमार्थ किसे कहते दै ? 

उत्तर--संसार से विरक्ति तथा परमामा कौ अत्ति चाहने वाले 
को परमाथी कहते है । ~ 

म्ररन--अपराधी के प्रति सञ्जन पुरूष का कया कतन्य ह ? 

उत्तर--जिस से अपराधी को दित दो ओर वह्‌ अपराध करना 
छोड़ दे । वही क्न्य दे । ति 

्रश्न-जीव का पतन क्या हे १ 

०० त्र--सटय--तथा परमेश्वर से विदधता । 
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प्रश्न--जीव का उत्थान क्या है? 

उत्तर परमेश्वर को सम्मुख समञ्च कर प्रत्येक काम करना । 

प्रश्न-परमेश्वर विमुख व्यक्ति कौन है ! 

उतर-जो देह अभिमानी, लोभी, तथा मोही है । 

प्रश्न-यह जीव माया में क्यों लिप्त (वद्ध) है ? 

उत्तर - माया पति को मूल कर जो माया का स्वामी वनना चाहता 
है । उसी को माया वान्धती है ओर संसार मे नचाती हे । यही माया 
जिस जीव को अपने स्वासी परमेश्वर का भक्त देती है उसको 
अलोकिक प्यार करती दे तथा वन्धन-मुक्त कर देती ह । 

प्रश्न - जीव जानते हए भी क्यों गिरता ह ? 

ऽन्तर - ज्ञान का अनादर करने से । 

प्रश्ल-जीव का भिन्न कौन दे? 

उत्तर जो उसे परमात्मा के सम्मुख करता है । 


„^< 


२४ ) 


श्ररन-- वानप्रस्थ आश्रम क्या? 


ऽन्तर जीवन की वह्‌ अवस्था हे कि जिस सम्य विषयों सै 
अरुचि हो जाती हे ॥ अथात्‌ दुःख मालूम हो । दिर मन इन्द्रिय 
आदि को तपश्वयपूवंक संयम कपना ओर पारिवारिक जीवन त्याग 
कर विश्व के साथ एकता करना ही वानप्रस्थ आश्रम हे। 

भ्र° - संन्यास आश्रम क्याहे? 

<०- अवस्था भेद मिटा कर सव प्रकार से जभय हो जाना 
अर्थात्‌ अपने भें स्थायी भाव से सत्य का अनुमव कर्‌ लेना संन्यास 
आश्रम हे । स्मरण रदे जीवन की पूणता सिद्ध करने के लिये संन्यास 
परमावश्यक्‌ हे । 

भ°--अच्छाई-वुराई केसी होती है १ 
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11 अथात्‌ ससा बुखदृयां राग अथवा दष से होती है। रेसी 
कोई अच्छाई नहीं जिस का जन्म त्याग अथवागप्रेम सेन हो । अर्थात्‌ 


सभी अच्छाईं त्यागव्‌प्रमसेदहोतीहे। 
भ9०--सत्य क्या हे !? 
७०-- सत्य वहदेजो प्रस्येक काल मेण सा रहे ओर 
` अस्त्य को प्रकट करे । 
प्र०--सत्य को अभिलापा उसन्न करने का साधन क्याहे! 
उ० प्रत्येक सत्य के अ्िलाषी को अपनी समी कामनाओं 
को विचार पवक भली प्रकार देखना चाहिए करि वास्तविक कामना 
छनसी हे? यदि उसने अपनी कामनाओं का यथार्थं अनुभव कर 
लिया ह तो प्ठिर सव्य की अभिलापा उत्पन्न हो जाएगी । वास्तविक 
कासनां वहीदहेजो किसी मी प्रकार मिटाईन जा सके। जो काम- 
नापरं किसीसी प्रकार मिटाई जासक्रतीदहै उन किराते सेदी 
सत्य की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हे अथवा सत्य की अथिलाषा 
9 (~ ^ न 
होने पर ओर सव कामनाएं मिट जाती हँ । 
ग्र°--प्राधथेनाक्यादहे१ 
(= ~ [3 ९ ( 
उ ०--अभिलापा का प्रवल हो जाना दी सच्ची प्राथना हे। 
प्र ०--उपासना क्या हे? 
उ०-- प्रबल अभिलाणा को अर्थात्‌ की हुई प्राथेना को समपेण 
> ( 
केर देना दही उपासना दै। 
भ 
प्र ०-स्तुतिक्यादहै 
उ ०-उपासना पणं होने पर जो अछुभव मँ आवे उस का 
बुद्धि आदि से गान करना ही सुति ह । 
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उ०-विपयों के राग कै कारण । स्थायी प्रसन्नताकौ 
कामनाके लिये ही भोग की परवृत्ति दोती हे। यथपि सफलता नहीं 
होती ¶ 

प्र०--योग की इच्छा क्यों दोती हे? 


उ०-विषयों का राग मिटने पर स््रायी प्रसन्नतां 
अभिलाषी को योग की इच्छा उस्न्न होती है । यद्यपि विन] ज्ञान 
सफलता नदीं पाते । 

भोग से शक्तियो का विनाश होता हे? ओर योग से शक्तियों 
का विकास होता दै । योगाभ्यास के लिये स्वतन्त्रता आवश्यक है । 
ओर भोगविलास के लिये परतंत्रता। क्योंकि भोगके लिये 
सांसारिक साधनों की, तथा योग के लिए संसारके व्याग की आवश्य 
कता होती हे । 

प्र०-सदाचारक्यादहे? 


ॐ ॐ” 


उ०-विलासिता की भावना से क्रियाओं कान होना दी 
सच्चा सदाचार दै । क्योकि एेसा कोई दुराचार नदीं जिसका देतु 
राग ह्वषन हो । रागन्ढष तथा विलासिता वीज ओर वृक्ष के 
समान दँ । ख ओर दुःख इस के फल है । यथा अविचार रूपी 
भूमि मँ राग रूपी बीज अपने आप उन्न होता दै ओर पुनः 
विलासिता रूपी दक्ष हराभरा दोकर सुख-दुख रूपी फल देता हे 
ओर विषयों के चिन्तन रूपी जलसे सदेव सुरक्षित र्ता हे। 
अविचारों को विचारसेमिंटा कर विराग रूपी बीज को बो कर 
व्याग-रूपी वृश्च से आनन्द रूपी फल उतपन्न होता है । 


€ मे 
प्र०--सेवा ओर कम॑मे क्या दै! 
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पहुचातौ दे ओर कमै फल भें वाध लेता दै । सेवामाव से की हई 
अनेक क्रियाओंका एकर दही अथं होतादै। यथार्थं सेवा करने पर 
सन सं कसी प्रकार काराग नहीं रहता। सेवा करने बलि की 
दृष्टि मेंसखष्टि नदीं रहती। ओर सव भोर उसे अपना प्रेमपाच्र 
#ी दृष्ि-गोचर होता हे । यदी मानसिक उन्नति की परकाष्ठा 
संवा का माव गल जाना दी सच्चाव्यागहे। व्याग से आस्मि- 
कोन्नति प्राप्त होती हे ओर तव वह अपने से भिन्न ओर छ 
नहीं पाता । सेवा आस्तिकता कै त्रिना किसी प्रकार नहीं हो सकती । 
किन्तु कमं नास्तिकृता के होने पर मी हो सकता हे । 


प्र°-नास्तिक-आस्तिक माव काक्याअर्थहे। 

उ०-लंसार सेपरे ओर ऊच नदीं हे । ठेखा भाव दही नास्तिक 
का माव हं। संसार से परे अनन्त सव्य हँ यही आस्तिकता क। भाव 
1 

प्र ०--शरणागति का खाधन क्या हे? 

उ०-शरणागत दने वले महानुभाव को यह भली प्रक।र 
जान लेना चाहिये ? कि को शरणागत होना चाद्ये (२) किंस के 
शरणागत होना चाहिये १ (३) क्रिस लिये शरणागत होना चाहिये ! 

श्रशन-- शरणागत होने वाले का स्वस्प क्यादहं! 

उत्तर-जो स्वतंत्र नदो, जिस मे कत्तापन दो। जिसमें 
भोक्तापन हो । 

. प्रश्न ~ शरणागत किंस के होना चादिए ¶ 

उत्तर- जो स्वर्ततर हो, नित्य हो, अखण्ड हो अनन्त हो, सव 

भकु ते पूरणो, तथा. अनन्त ज्ञानी, हो । अर्थात्‌ जिस म किसी 


बार कती 4 ती कीश होनी वीहि 


^ 


ऋः) 
किसी प्रकार दोष प्रतीत हो तो उसकी शरण नहीं जाना चादिषए । 
भ्र०--शरणागत किस लिए होना चाहिए ! 

उ ०-जिस की शरणोगत होना हो उस से अथिन्न होने ॐ 
लिए शरणागत होना चाहिए । 

प्र०-शरणागत हो जाने का स्वरप कया हे ? 

उ ० -शरणागत होने वाला (कर्त तथा भोक्ता) शब्द्-स्पश-हप- 
रस-गन्ध आदि विपयों का त्याग कर परमतत्व सच्चिदानन्द घन 
कौ शरण होकर उससे अभिन्न हो जाता दे । अर्थात्‌ टटा, दशैन, ¦ 
दृश्य-वुटि का अभाव हो जाता ह । यही शरणागत का स्वरुप है। 

जिस प्रकार पानी का बहाव रोक देने पर जां से पानी 
निकलता था वहां अपने आप चद्‌ जाता है । उसी प्रकार विषयों 
कात्याग करते ही विप्यों का भोक्ता स्वयं अपने निजस्वरूप 
परमतत्व मे स्थायीभाव से विलीन हो जाता हे। 

प्रश्न-संयम क्या हे ? 

(२ 

उत्तर -जो सुनाने बले को प्रसन्नता के लिए सुनता दै। 

जो मिलने वाले कौ प्रसन्नता के लिए भिलता हे । जो खिलानि वाहि 

भ 1 [अ = 

की प्रसन्नता के लिए खाता दहे । जिस की ओं रुप की सार्धकरताके 
भ्र न (स (4 

लिए देखती दै जिस के कान शब्द्‌-साधेकता फ लिए सुते दै । 

जिस की नाक गन्ध साथेकता के लिए सूघती है। इस न्याय क 

4 1 = है ध्व 

अनुसार सभी क्रियाषुं होती हे अथात उन क्रियाओं से कता प्रा 

कुं नहीं करता, अथरदहित क्रियाओं से राग मिट जाता है ओर 

राग मिटते दही व्याग हो जातां हे। त्याग होने पर धारणा-ध्यान ओर 


समाधि अपने आप हो जातौ दै। तथा इन तीनों का एक हो जाना 
ही सच्चा संमय है । (संयम पूरा हो जाने, 


५ {~ 
सर पल 


मागं हे) 





(६ 22 8) 


५५ बु ् 


बुराई क्यों होती हे ? 


चिन्तन करने से बुराई ओर भलाई का चिन्तन 
करने से भलाई अपने आप हो जाती हे। इस लिए भूलकर भी 
किसी की बुराई का चिन्तन नहीं करना चादिए । ठेसा चिन्तन करने 
से बुराई कर्त मे आती दे ओर उसका सी अनित होता हकरं 
जिस की बुराई की जाती दै ओर मलाई करने से भी भलाई का 
चिन्तन अधिक समलाहे। 

ससुष्य के हदय मे नेकी, वदी, भलाई, बुराई, इच्छा, घणा, 
अपनापरन, परायापन, स्वभावता, उतपन्न किए गए टै । जिन वस्तुओं 
या जिन सनुभ्यों को वह्‌ अपना समघ्चता है उनसे प्यार करतादहे 
ओर जिन को वह्‌ पराया समद्यतादहै उनसे दूर हटता है। परन्तु 
प्रायः मानवं की वुद्धि इतनी शुद्ध नदीं होती किं वह्‌ इस वात का 
दीक निर्णय कर्‌ सके कि इस के अपने कौन ह ओौर उस के पराए 
कोन दै ? 

कृई वार मनुष्य अपनी प्रशंसा करने वालों को अपना समञ्च 
लेता दै ओौर अपना दोप प्रकट करने वालों को बुरा समञ्चता हे। 
परन्तु बुद्धिमानों का_ कथन है कि वही हमारा सच्चा मित्र बन्धु 
है जो हमारी श्टियों ओर दोपों को जितलाने म तनिक भी संकोच 


०४ 


। नहीं करता ओर जो शुभमावना तथा हमारे दित ओर सुधार क 


लिए रेखा करे । एक दवाई विक्रेता ने एक दिनि क्या अच्छो का 


,थांकरिं यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो कड्वी-ओौषधी से 


घृणा मत करो । म उस मनुप्य के सिवाए किसी को अपना मिन्र 


¦ -नदीं समञ्चता जो मेरा दोप युञ्च पर प्रकट क्रे ।  शुमभावना से 


2 भ, क्योकि ©, ६1 
दोष जितलाने वाला दर्पण की भान्ति होता दै क्योकरि दपण में 
भत्यत्त अपने मुख के दोष नजर अति है । संत तुलसी दास जी 
ने त्कृ ४52 ॥दा71०18 अवं 0॥७न0 4 अा५. 0101260 0 66810011 


( १३० } 
वचन परम हित सुनत कठोरे । सने जे किते नर प्रच थौरे॥ 
भावाथ मे लिला हे -हे राजन ! सदा प्रशंसा-चापलूसी करने 
वलि मनुष्य तो बहत दै परन्तु सच्ची ओर हित चिन्तक वाते कहने 
अर सुनने बाले बहुत कम दै । कड़वी ओषधी कै प्रयोग के विना रोग 
का नाशं होना कठिन हे । 
सव से अधिक हमारे हित चिन्तक माता-पिता अथवा को$ 
कोई गुरु या कोई कोई सच्चा मित्र होता हे । माता-पिता प्रायः जो | 
भी वात कहते दै इस से सन्तान का टित भलाई ओर कल्याण ही 
होता है । चाहे उन का कहना कडवा ही प्रतीत हो । जिस के माता 
पिता जीवित हों वह आयु मे कितना ही वड़ाक्योन हो गया हो, 
चाहे वह पोते-पोतियो वाला भी हो गया हो फिर भी उन को अपने 
माता पिताकी वातं को श्रद्धा तथा विश्वास से नना चादिए क्योकि 
उन मे वड़ा अनुभव दोता हे । अनमोल रतन होते हँ परन्तु जवानी 
हैवानी होती हे । जवानी की मस्ती म अन्धाहोने के कारण इन की 
बातों पर ध्यान नहो देते । परन्तु वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली दँ जिनके 
माता पिता जीवित हं ओर अपनी संतान को नेकी-वदी निःसंकोच 
जितलाते दै । माता-पिता सच्चे दितचितक होते है । केवल माता 
पिता हीवे व्यक्ति दै जो सदेव यह चाहते दै कि उन की सन्तान उन 
से अधिक उन्नति करे तथा फले फले । इन के अतिरिक्त कोई व्यक्ति 
इस बात को सहन नदीं करते । माता पिता सदा चाहते है किं उनकी 
सन्तान नेक हो, उन का नाम संसार में विख्यात हो । दम में उनकी 
अधनी नेक्र नामी होती हे । साथ ही जव वे यह्‌ देखते है किं जिष 
सन्तान के लिए उन्दने इतने कष्ट उठाए, रातो जाग जाग उन की 
पालना की, पेट काट कर उन्ह पाला तथा परत्यक वस्तु अपने सुह पर 
०0 दी्ो्(करक बलात द्गि तरहत्कालाकिपीन्ठगपर चल 
कर अपनी ओर उनको बदनामी का कारण बनती है तो उन को वड 


( ई 
दुःख होता हे । अतः वे अपनी सन्तान सै को दोष देखकर सहन 
नहीं कर सकते । ओर कोई कोई नेक गुर या मित्र मी होते है जो 
भलाई कौ वातं कट्‌ देते दै । ये तो है हमारे वाह्य मित्र अभिन्र। परन्तु 
हमार अन्दर भी मित्रं अमित्र विद्यसान दै । साधारण खूप सै यह 
कहा जा सक्तां कि शुम गुण, शुम विचार तथा शुस कर्म हमारे 
सिच्र र दुगणङकावचार आर ककम हसारे शत्र अथवा अमित्र 
ट । यहां इन सव का सविस्तार वणेन न करऊे केवल एक ही अन्दर 
के सित्र-अमित्र के सम्बन्ध मे लिखकर सचेत किया जाता है । वह्‌ ह 
काम व्ण । यह्‌ सनुष्य कौ भयंकर शत्र ह । अजुन ने जव श्रीकर 
चन्द्र जी महाराज से भ्रषन किया, “वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य 
कोखचक्रपाप कीओरलेजाती हे? म्प्य न चादताहा भी 
पकौ लोर आकर्ित हो जाता दै उसे कौन धकेल करं ले जाता है 


चथ दन प्रमुत्तोऽयं १।१ चरति पुरुषः 
स्रनिच्छनलपि व्राप्णय बलादिव नियोजितः ।गीता३-३६॥ 
अवाथ यह्‌ सचुप्यस्वय न चाहता हआ भी वलत्कार्‌ से 


लगाए हए की भांति किससे प्ररितदहो कर पापाचरण करता ह। 
श्रक्ष्ण जी महाराज उत्तर देते टै - 

काम एषं क्रोध एष रजोगुण सयुद्धवः। । 

(~ = भ 

महाशनो सदा पाप्मा विद्धयेनमिह वैरिशम ॥३-३७॥ 

भावार्थै--रजो गुण से उतपन्न हभ यह काम ही क्रोध है । 
यह बहुत खाने वाला अर्थात्‌ भागों से कभी मीतप्नन होने वाला 
बड़ापापीहे। इस विषयमेंतूइसकोदी शत्रु जान। इस से यह्‌ 

ण यह्‌ काम 

भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थ श कारण | दी । 
मयुष्य को विना इच्छा पापं मे नियुक्त करने बाला न तो प्रारब्ध है 
नपरतेश्व॑रीषठे।यष्ठाकाञेष्हीणदूख। मनुय कोणता त्ष घएरुपर ऽपे 
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(अ) 


मे आसक्तं करके उसे बलपूवक पापों मे प्रवृत्त करता ट । ए 


लिए यह्‌ 
महापापी है । ईश्वर तो परम दयाल ह ओर प्राणयां कं यु्रद ह। 
ह किंसी को पापो में केसे नियुक्त कर सकते द । ओर्‌ प्रारब्ध 
पूर॑छृत कर्मो के मोग का नाम है । इस मे किसी को पापां से प्रवृत्त 
करने की शक्ति ह नदीं है । इसलिए पापां मं प्रवृत्त करने वाला शत्र 
काम के अतिरिक्त अन्य ओर कोई नहीं । 
। सुना यह तो भग्रान कने लमे । 
हवस ओर गरजव दो हे दुश्मन तेरे ॥ 
रजोगुण की ये दोनों श्रोल्लाद दें । 
ये लोभी हँ पापी दै जल्लद्‌ हं॥ 
धूमेनात्रियते वदह्दियथादशों मलेन च । 
यथोल्वेनाघृतो गभस्तथा तेमेदमात्रतम्‌ ॥ गीता २.३८} 
भावार्थं -जिसख प्रकार धूं से अग्निओर मल से दपण टका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गभे ठकारहता दे व्से दी 
काम द्वारा यह ज्ञान ठका रहता ह । 
इस मे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही सल, विक्षेप 
आवरण इन तीनों दोषों के रूप में प्रेरित होकर मनुष्य के ज्ञान को 
आच्छादित किये रहता हे । यहां धूं के स्थान पर विक्षेप को समञ्नना 
चाहिए । जिस प्रकार धूं चंचल होते हए भी अग्नि को ठक्‌ लेता € 
उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ठके रहता हे । क्या 
किं विना एकाग्रता से अन्तःकग्ण मे ज्ञानशक्ति प्रकाशित नदीं हो | 
सकती । वह दवी रहती हे मेल के स्थानम मल दोप को समद्यना | 
चादिए । जैसे दर्षण पर मेल जम जने से इस मे परतिविस्व नदीं 


८दििबतान्डीभक्र प्रः 1.01. रप्र नशन्त, 1 | 
पर उस में वस्तु या कतम्य का यथाथ स्वरूप प्रतिभासित नही होता । 


[> 


यं 
ॐ 
ह्‌ 


( १३६ ) 


हस कारण मनुष्य उसं का यथाथं विवेचन नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार जेर के स्थानम आवरण को समञ्चना चाहिये । जसे जेर से गभ 
सर्वथा आच्छादित रताद । उस काकोई अंश भी दिखाई नदीं 
देता वेसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा टका रहता दै । जिसका अन्तः 
करण अज्ञान से आव्रत (मोहित) रहता हे वह मनुप्य निद्रा ओर 
आलस्य आदि के सुखम फंस कर किसी प्रकार का विचार करने 
मे प्रवृत ही नदीं होता । 
यह्‌ काम ही मनुष्य के अन्तः करण मँ नाना प्रकार करे भओगों 
की तृष्णा दाकर उसे विक्षिप्त कस्ता ६। यही मनुष्यसे नाना प्रकार 
क्ते पाप करवा कर अन्तः करणमें मलदोप कौ वद्धि करता हे । ओर 
यही उस की निद्रा आलस्य तथा अकमेण्यता म खंखःबुद्धि करवा कर 
उसे सर्वदा विवेक शूस्य वना देता ह । इस लिये यहां इस को तीनों 
प्रकार से ज्ञान का आच्धाद्न करने बाला वतलाया गया हं आगे चल 
कर्‌ श्री छृष्ण जी महाराज ने यदा तक कट्‌ दिया हे किं यह काम 
(दृष्णा) न केवल ज्ञान को चमकने नदो देती किन्तु इसका नाशमभी 
कर देती दे। 
तस्माल्व मिच्छियाख्यादौ नियम्य भरतषम्‌ । 
पाप्मानं प्रनदि छं नं ज्ञानविज्ञान नाशनम्‌ ॥ गीता २-४० 
भावार्थ इसलिपे दे अजुन ! त्‌ पहले इन्द्रियो को वामे करके 
इस ज्ञान ओर विज्ञान का नाश करने वाले महापापौ ५) 
अवश्य हय वल पूवक मार डाल । काम ही सव अनथ। का भूल ल । 
पहले यह्‌ इन्द्रियं मे प्रविष्ट करता द फिर उनके द्वारा मन ओर 
बुद्धि को मोदित करके जीवात्मो को .मोित करता शृसका 
धि क इस कास रूप शत्रु को अवश्य 
अप्प शुधिकग करके इस काम खूप रादु 
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( १३४ ) 
चाहिये । इस के निवास स्थानों को रोक लेने से ही इस काम रुप 
शरु के मरने मे सुगमता होगी । अतः पहले इन्द्रियो कौ पुनः मन को 
रोकना चाये । इन्द्रियों को वशे करनेका साधन अभ्यास ओर्‌ 
विराग हे । इन ही दो उपायों से इन्द्रियां वशमे हो सकती द्ये ही 
दो उपार मन को वश में करने के लिये वतलाप्रे गए ह । प्यारे ! यह्‌ 
काम दृष्णा ही मनुष्य को चक्र मे दाल कर देश-विदेश किराती है। 
यही समुन्दर मे जाजों को डवाती है यही चक्रम देकर पदाड़ों पर 


५ 


चदृाती ह । तथा सारे संसार को गलियों पर नचाती ह | अमीर 


गरीब सबको भाण्ड बनाती है । गुरु नानक सादहिवान ने इस त्ष्णा 
को मारने पर बहुत बल दिया हे । गोड़ी महल्ला पाँच मे लिखा दैः- 
जो इस मारे सोई घ्रा, जो इस मारे सोई पूरा । 
जो इस भरे ते बदिग्राई, जो इस मारे तिस का दःख जाई 
जो इस मारे सी धनघन्ता, जो ऽस मारे सर पतता ॥ 
जो इस मारे सोई जती, जो -हस मारे तिप होवे गति 
इस मारे षिन थाएन प्रे, कोई कर्मं जापताप करे। 
अर्थात्‌ । जो मनुष्य इस ठष्णा को मारता है । वही योधा है, वही 
सच्चा मनुष्य ह, इस के मारने बले का ही सन्मान होता है, बह पूज्य 
दोतादे। इसके मारने सेदही दुः कौ समानि होती रै । इसके 
मारने वाला ही वास्तविक धनवान तथा माननीय बनता है। 
इस के मारने वाला ही प्रमु भक्तं वनता तथा युक्ति प्राप्त करता है। 
इस के मारे विना कोई भी उदेश्य पूणं नहीं होता, चह कितनी भी 
पूजा भक्ति की जावे । 


र्न-दृष्णाको क्या सदा के लिए नष्ट कर देना चाहिए ! 
111 


( १ ) 


नाश करनी गा । परन्तु जव्‌ तक्‌ इस का पणं रूप से नाशन 


होगा तव तक हमारे जीवन का सफल होना असम्भव ही हे। कवि 
लिखता हेः- 


जो बागवाने यह वाने हस्ती, बनाया नक्शों निगार बुलबुल । 
हे इस चमन मँ यह ते ससकिन, 
त्‌ वा खुशी दिन गुजार बुलबुल ॥ 
यह सञ्ज सुश्खो सियाह वश, 
नज्ञर जौ आए तुर अनूडा 
म रंग पुखता हे सब यहं शूट, 
तू उस पर सत हय निसार बुलबुल ॥ 
न श्रो नरमघसे त्‌ लगाना, 
न देख ल्लालो शने दग्र खाना ॥ 
पगे सहने दिलों कै अन्दर) 
गुल के बदले, खार बुलबुल ॥ 
खियाज्ञ यह भी जरूर रखना, 
खजा का हयेगा सजा भी चखना । 
गुल से इतना न प्यार करना, 
जो रोना हो, जार आर बुलबुल । 
शजर की डाली जो तुम ने रली, 
तो पाँच दिन दी एकत रजा ली । 
हिस सेगा जहर मालती 
०५ पु, ख्यीदा-परटपतऽस्पए्द्त कवा. एा॥र०५ 0४ ०जकाएणा 


( १३६ ) 


अतः हमे हर प्रकार से सचेत होकर इस संघार मै चलने की 
आवश्यकता हे । कामरूपी दृष्णा को निमूःल कर पुनः ज्ञान प्रापि का 
यत्न करना चाहिए ताकि हमें अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक उदेश्य 
का वोध हो । तथा नेकी-वदी भलाई-बुराई की परख करफ अपना 
जीवन सफल कर सके । कवि क्िखता हे- 


परोपकार करने के लिए, घर फी ममता त्याग । 
, जन्म सुधारे पना, प्रथु की भक्तिलाग॥ 
, जगत-पिता के बिना मिले, मानव तन त्रसार। 
शूकर वरूकर से भिरे, यदि विषय से प्यार ॥ 
ओप शान्ति, शान्ति, शान्ति । 
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वृत्त 2 ,-(~\ र ~ सय वि 
सन्ता क बश का स्मह 
प्रंस-भर्विंत ज्ञान वैरग्यं सदाचार पर 
१. ईश्वर को देखना चाहते हो तो सायाको हटा दो । 
२. जिख ने वुम्हे यदां भेजा हे उसने तुम्हारे भोजन का प्रबन्ध 
पले कर रक्खा हे । 
३. दु सनुष्यमे मी ईश्वर दे परन्तु उस का संग करना 
उचित नहीं । 
४. मन सफेद कपड़ा है इते जिस स्ग मै इवोओगे वही रंग 


६) 
> ^ 
५ ब 


1 


देगा । 
„ ५. संस्रसे रह कर सवं काम करो पर ख्याल रलो कीं 
इश्वर लक्ष्य से सन हर न जाए । 

~ व्‌ ८ “> ~~ ति जा ् त्तर अवः न 

६. डघकी लगाते जाओ, रत्न अवश्य सिल्ेगा । 


धीरज रखकर साधन करते जाओ अवश्य प्रयु छपा होगी । 
^ द ॥ (~ 

साध्रुखंग को धसं का सवप्रधान अंग समञ्चना चादहिणए। 

= ०५ ०, भ ५ < 
६. मरने के समय मन मे जेखा भाव होता है दूसरे जन्म में 
५ (४ 
वसी ही गति होती हं । ८ 

१०. साधक जव नत होकर पुकारता द तव प्रथु विलस्व महीं 


१० १ © 


करते । 

१९१. जिस के हदयमें प्रयुभ्रमहो जाता दै उस हृदय से 

॥ 4 = च 

काम-कोध अहंकार आदि भोग जाते द । (१ 

१२. इश्वर अपने आने से पहले साधक कै ददथ भे प्रम-भक्ति 
विश्वास तथा व्याकुलता उदन्त कर देता दं । ह 

१३. हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर दशन होता हं । 

१४. सच्चे विश्वासी मक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी 
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# 
५ 


१३८ ) 
५५. विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवाय सांसारिक धन-मान 
ङं भौ नहीं लेना चाहता । 
{६. संसार म केवल ईश्वर ही सव्य हे ओर सभी असत्य इ । 
१७. जो मनुष्य दुलभ मनुष्य जन्म पाकर ईश्वर की रासि 
लिए प्रयत्न नहीं करत। उसका जन्म व्रृथा है । 
१८. जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता हे वह संसार से 
नदीं डरता । 
१९. गुरू लाखो मिलते है चेला एक भी नहीं सिलता। 
. २९. पदेश देने वाले लाखों मिलते हे पर उपदेश एालन करते 
वालं विरले ह । 
. २६. जिसकेमनमें ईश्वर का प्रेमहोगयार्से संसार का 
कोई सुख अच्छा नहीं लगती । 
२२. जो प्रमु प्रेम में वावला हो गया उस का खारा भार प्रथु 
अपने ऊपर ले लेते हे । ) 
२३. आप का हृद्य भगवान की वटक है । 
२४. साधक के अन्दर यदि छं भो जआसवित ह तो समश 
साधना व्यथे चली जायेगी । 
२५. सन ओर सुख को एक करना ही साधना है । 
२६. कामना लेशमाच भी रदी तो भगवान नहीं मिल सकते । 
२७. अहंकारी को प्रभुदशेन नहीं हो सता । 
र्ट. जिस का जसा भाव होता है उसको वसा ही फल मिलता 


हे 
। 

रटे, जिस घर नित्य सन्ध्या, हवन, वेदपाठ होता दे। वहां 
कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता । 


२०. जव परञु-आश्रित दो गया तो यह न हज वह न हा 
अकदवि०क्विदमोष सवाकरतेः॥ 5118811 0601 481117८1. 01011260 0 60681001 


(1 
३१. संसार के सव काम करो परन्तु मन हर घड़ी संसार्‌ से 


ो 
३२ एत्र इंश्धर क पकडे = यो लो > कर त न 
क २. एक ईशर रो पकड़े रहते से लौकिक ओर पारलौकिक 
दोनों लाम होते है। 
३३. भ्याङ्कल हो कर उस केलिये रोने से ही बह मिलता हे । 
३५. दैश्वर के पाने का उपाय केवल विश्वास है । जिस को 
विश्वास हो गया उका काम वन गया । 
२५. सु ह सं रास-बगल बे द्युरी मत रको । 
६. एक ईश्वर दी सव का गुखहे 


७. जव तक अज्ञान ह तव तक चौरासी का चकर है । 


+ 


~) 


८. पर निदा पर चचा कभी न करो । विश्वास तारता ह 
अहंकार इवोता हे । 

३९. साधक सं बाहरी टिखावे का भाव तनिक भी नदीं रहता । 

४०. तत्वज्ञान होने से मनुष्य का पूवे स्वभाव वदल जाता हे । 

४१. प्रपंच मे मनुष्य का आत्मिक पतन हौ जाता है। 
„ ४२ सव दानो मे॑श्रठ अल्दान दं अर उससे %ठ ज्ञानदान 
हे । 

४३. परद्रभ्य ओर परदारा को अयू मानो इस से बह कृर 
कोई निमेल तप नहीं । 

४. मगवान्‌ सुञ्चे पेसी प्रेममक्ति दे कि ह से तेरा ही नाम 
अखण्ड रूप से लेता रं । 

४. अपनी स्तुति ओर दूसरों कौ निदा प्रभु ! मँ कभीन 
सुन्‌ । 

४६. सन्त सेवा मुक्ति का द्वार दै । भगवान्‌ स्वयं सन्त के 
९ मखत करअ ङग ्ञमूत्र ॥७०० 4811711. 0101760 0 60681901 


( १४ ) 


४७. सद्गुर्‌ का सहासा जिस को मिल गया कलिकाल उसका 
कुद विगाड़ नदीं सकता । 

टट. जिस बाणी मे प्रेमरसना, प्रयुमक्ितं हे वही सरस हे। 

धटे. प्रेम के विना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण 
कीतैन सब व्यर्थं हे। 

५०. सच्चा विरक्त उस को कहना चाहिए जो मान के स्थान 
सेदूरदहो। 

५९१. अभिमान का व्याग दी सवेथा व्याग का सख्य लक्षण है । 

५२. भ्रु कौ प्रापि मे सव से बड़ा बाधक अभिमान है । 

५३. भक्त भगवान्‌ की आमा है यह्‌ मगवान्‌ का जीवन है, 
प्राण हे। 

५४. प्रमु पूणेतः मक्त के अन्दर ह ओर भक्त पूर्णतः सगवान्‌ 
के अन्द्र हे। 

५८. मन ही मन का वोधक, मन ही मन का साधक, मन ही 
“ मन का घातक, मन दी मनका वाधक दहे। 

५६. सन्तो की मामूली वाते महान्‌ उपदेश होतीं है । 

५७. वह कुल पवित्र हे वह देश पावन है जां भगवद्‌ भक्त 
जन्म लेते हैँ । 

८. दुलभ है बे जो अपनी सन्तति के लिये भगवद्भक्ति 
सम्पत्ति छोड़ जते है । | 

५६. सच्चा प्रम कमी मरता नहीं । काल भी उसे मार नदीं 
सकता, प्रम तो भक्तों के भाग्य मे होता है ।. 

६०. भगवान्‌ भक्त को गृह प्रपंच करने दीं नदीं देते । सव गृह 
कष्ट से अलग रखते दँ । 

६१. वेराग्य परमार्थं को नीव हे सगवानु जिन्‌, पुर्‌, अनुग्रह 
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कत च (401 ५ 


| 
| 
॥ 


( ४ ) 


६२. अगवान्‌ का सजन ही जीवन का सुफल दे । 
६२. जिल संग से भगवत्‌ प्रम उसन्न दोता दै बही सत्संग दे 

६४. कीतंन का अधिकार सवको है इससे बणेया आश्रम का 
भेदभोव नदीं । 

६५. भव के नेत्र जहां खुले वहां सारा विश्व कच निराला 
ही दिखाई देता हे । 

६६. जेसा माव वेसा फल । भगवान्‌ के आगे ओर कोई बल 
नहीं चलता । । 

&७. भाव न हो तो साधना का कोई विशेष मूल्य नदीं । 

६ट. यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भाव से उन के गीत 

गाओ । 

६€. हृदय का साव सगवान्‌ जानते दै । उन्ह जानना नदीं 
पडता | 
७०. वानां का सूलं काटे विना यह कोई न कदे कि मेरा 
उद्धार हो गया। 

७१. निन्दा ओर वाद्‌ सर्वधा व्याग दो । 

७२. चित्त शुद्ध करके भगवान्‌ के गीत गाओ । 

७२, प्रभु जिसके लिए जो मागं ठीक दै वदी दिला देते हें । 
वह्‌ बड़ा दयाल हे । 

७४, उस वड्प्पन को आग लगे जिस मे भगवद्‌ भक्ति नहीं । 

५५. कथा कौन करके जो पुष्प द्र्य देते यालिते हँ वे दोनों 
दी भूले है । ८ 

७६. सन्त का लक्षण प्राणिमाच्र पर द्या. करना ह । 

७७, भगवान्‌ भक्त के उपकार मानते है भक्त के ऋणी हो 
जाते है। 


[१ “~ 
ल पुकारने की देर है भगवान्‌ के पधारने की नहीं । 
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७६, भगवद्‌ भक्ति के विना जो जीना है उस को आग लगे । 
८2. भगवान्‌ कल्प च्रृश्च हे चितामणि है, चित्त जो जो चितन 
करे उसे पूरा करने वाला दे । 
८१. गुरू छपा के विना कोई साधक कभी कृतकायं नदीं हआ । 
८२. सद्गुरु शिष्यो के ने्ोँ मेँ ज्ञानांजन लग] कर उसे दष्ट 


८३. कौन किस को बोँधता है ओर किंस को छोडता है १य' 
सव संकल्प की माया हे । 

८४. उत्तम गति ओर अधोगति देने वाला मन हे । 

८८. य मन संसार की बाते ही सोचता रहता है । 

८. परधन ओर परदारा की इच्छा पमस के दी चित्त मं 
उठा करती है । 

८2७. नाम ओर मान के पीन दुनिया तबाह हो रही है । 

ट्ट. घर बाहर को खव आधिभ्याधि द्र करने के लिए एकान्त 
वास ही सर्वोत्तम हे। 

८6. केवल एकान्त ही आधी समाधि हे । 

ट धनमान साधक्‌ को धरती पर पटक कर उस के परमाथ 
का सत्यानाश करने वाला हे । 

३१. वदी अन्न पवित्र है जिस के सेवन से भ्रु स्मरण हो। 

&२. नर जन्म कौ साधकता भगवान्‌ के मिलनैमे ही है। 


९३. भगवान्‌ की भक्ति से ही भगवान्‌ का रूप दिखाई देता 


ह्‌ 


हे। 


है। 

4. भगवान्‌ अपने भक्त को दुःखी नहीं करते । अपने दास की 
चिन्ता अपने ह उपर उठा तेते 
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दै. भक्तिमागं पर चलने वाले के रक्षक स्वथं भगवान्‌ होते 


( १३ ) 


म 


९. वंत बोलना छोड़ दो ओर सावधान हो कर कुंग से 
वचते रहो । 

<७. पर उपकार करो, पर निन्दा सत कये । 

<. जो जी जान से मगवान्‌ को चाहते है वे अपने प्रेमको 
सावधानी से बचाए रके । 

<€. प्रतिष्ठा को शूकर विष्ठा समञ्च लो । ब्रृथावाद्‌ सँ न 
उलश्चो । 

६००. अहं कारी तार्किका के संग से दूर रहो, कोई टौग-पाखण्ड 
न कशो । 

१०१. जो टे २ प्राणियों से प्यार नहीं कर सकता वह $शवर 
से क्या प्यार करेगा। 

१०२. हृदय सँ अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो ज।ति 
ह| 

१०३. सदा सवत्र ओर सव अवस्था सें प्रुस्मरण करते रहना 
चाहिए । 

१०४. मानसिक पूजा दी श्र पूजा हे । 

२०५. जहां तक हो विपयी-धनिक पुरूषो फ अन्न से वचना 
चाहिए । 

१०६. सदाचार के पालन से सनुष्य दीर्घायु बाली सनचाही 
सन्तान ओौर सस्पत्ति पाता 

१०७. जिस के चित्त से राग द्वेष नाश हो गया हे वही ज्ञानी 
गुणी, ध्यानी ओर दानी हे । 

१०८. जो तेरे लि कोटे वोए तूउन के लिदे एूल वो । त 

१०६. अच्छी अवध्था मे सभी वन्धु, बुरी अवस्था मे इलेभ। 

११०. वही पुरुप सञ्जन दै जो मन लगा कर्‌ भगवान्‌ कौ भक्ति 
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११९. साधु को जाति न पृद्खो उससे तो ज्ञान उपदेशलो 
तलवार का मूल्य करो, म्यान से क्या काम हे। 

११२. तन मन आर वचन की एकता रखनी चादिये । 

११३. स्वार्थं हि सारे अपराथो की जड हे । 

११४. जहां तक हो चुप रहो आवश्यकता पड़ने पर उतना बोलो 
जितना काम हो । 

११५. शरीर द्वारा दष्कमं करने से वृक्ष कौ योनि सिलतीहे। 

११६. वाणी द्वारा दुष्कसः करने पर पशु-पक्ची की योनि 
मिलती हं । 

११७. मन द्वारा दुष्कमे करने से चाण्डाल की योनि मिलती हे । 

११८. दान, पश्चात्ताप, संतोष, संयम, दना, सत्य ओर 
द्या ये स्वं के द्वार है । 

११९. तप करने से स्वगं प्राप्त होता हे । 

१२०. दान देने से रेश्वये मिलता हे । 

१२१. ज्ञान से सोक्ष प्राप्ति होती ह । 

१८२. क्रोध मनुष्य का बड़ा भारी बेरी है लोभ अनन्त 
सग हे । 

१२३. सव प्राणियों का हित करना साधुता है । 

१२४. निष्काम भजन से भगवत्‌ प्राप्ति होती है । 

१२५. कामना न रखकर भजन करने से उसका फल मिलता दै। 

१२६. भगवान का नाम ही “भूः रोग की दवा हे । 

१२७. जिन का मन परमात्मा मेँ रहता है परमात्मा उनकी 
सम्भाल लेते दै 

१२८. बदला लेने को विचार छोड़ कर क्षमा करना, अन्ध- 
कार से प्रकाश मे अनाहै। 
©6-0 1 गलर्शवकावमर"ोरप्मंरनाण्ठोतोग्लसोरथणपव्विपि से 


। 
| 
| 


मरना भलादै । 
८१ र @ + थ = न 
~ ^< हाथके उपर हाथकरोपर हाथ के नीचे हाथ न 
करो | 
६२३१. वषय वपदह्‌ इनकाव्यागदहीसखकीजः 
4 १२२. जिसने कामको जीत लिया उसने सव कुं जीत 
लिया । 


१३३. जल में इवा आदमी वच जाता दै पर्‌ विपरयो से 
द्वा नहीं वचता। 

१३४. जितना प्रेम जगत के रूपों से है उतना जगदीश सँ 
होतो ष्ठि क्या कना । । ~ 

१३५. यह्‌ जीवन सुने समान हे । 

१३६. जो अपनी गदन ऊँची करत ष वह्‌ यह ॐ बल 
हे । 
१३७ लोग दुनयां को नदीं छोड़ते, दुनियां ही भते उनको 
निकमस्मा करके छोड जाए । 

१३०. ठष्णा विषयों के संग से बेहद बदती है । 

१३८. हे मनुष्य ! मोत से उर अभिमान को व्याम । 

१४०. अपने प्रवल शत्र अभिमान का नाश कर । 

१४१. जो कञ मांगना चाहो सवंशक्तिमान सगवान से मामो । 

१४२. यह्‌ जीवन क्षण भंगुर्‌ हे । 

१४३. संसार मे दो काम करो-मूखे को भोजन दो, मगवान 
कानाम लो । 

१४४. भगवान को जानने के लिए चरित्र की शुद्धि अत्यन्त 
आवश्यक हे । 

१४५. ध्यान करने वला न शरीर को हिलोवे न किसी की 
तरफ देखे । 
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१४६. जो अहंकार करता हे वह बुरी तरह भिर्ता है । 
१४७, चंचल मन से सिद्धि दूर भागती हे । 
१४८. जगदीश से मिलने ॐ लिए स्थिर चित्त द्रकार्‌ है । 
१४९. खाली पेट भलनेकेलिएकौवे की तरद्‌ पराया हं 
मत ताको। 
१५०. जिसे सन्तोष हे बह सदा सुखी हे । 
१५१. उसे कोई सुख नदीं जिस की इच्छाएं बड़ी हं । 
१५२. जो परमात्मा दे उसी पर सन्तुष्ट रहे । 
१८३. जिस प्रकार अञ्जली मे जल नहीं ठहरता उसी प्रकार 
लक्ष्मी भी किसी के हां नहीं ठहरती । 
१८४. गफलत की नींद्‌ त्यागो मौत तुम्हारा द्वार खटखटा 
रही हे। 
१८५. इस जगत मे न कोई अपना हे न पराया । 
१८६. भगवान कहता हे जो मेरा अनुकरण करता टे वह 
अन्धकार में नहीं भटकता । 
१५७. वास्तव में वड़ा वही है जो उदारता मे वड़ा है । 
१५८. वह्‌ वास्तव मे वड़ा हे जो अपने को छोटा समञ्चता हे । 
१८८. विद्धान बही हे जो अपनी इच्छा को त्याग परमात्मा 
की इच्छा से कायं करता हे । 
। १६०. नम्रता ओर आत्म-विश्वास सफलता की कुजी हे । 
१६९. अभिमानी, लोभी शान्ति प्रप्र नहीं कर सकता 
१६२. दीन ओर विनम्र हृद्य पणं शान्ति मे सद्‌] रहता है । 
१६३. हृदय की सच्चा शान्ति वासनाओं के दमन से 
मिलतो हे। 


१६४ शासन करने कौ अपेश्वा आज्ञा-पालन करना अधिक 
कस्सीन्दै > 1181111011811 51185111 00661011 44800110. 01011760 0\/ 66800011 


| 
| 
| मिलेगी । 


( ९४७ ) 
५. एकान्त हृदय बलि धन्य है जो उन्ह बहुत शान्ति 


१६६. साधक-मागं में मुष्य की एेसी परीक्षा होती है जेसी 
आगमे सोने की । 
१६७. विद्या के समान संसार मे कोई नेत्र नहीं । 
१६्ट. यदि मन निश्चल, वचन निम॑ल, करनी मली हो तो 
वह्‌ साधक्‌ हे । 
१६८. काम करते समय याद्‌ रक्खोकिजोकाम कर रहां 
उसे दैश्वर देख रहा दे । 
१७०. सच्चा साधक वह हे जिसे ईश्चर-विचार कै सिवा 
दूसरी बात प्रिय नहीं लगती । 
१७१. जो ईश्वर को सव॑स्व मानता हे वही असली धनवान हे। 


१०८ 


१७२. दनिया को अपनी सम्पत्ति मानने वाला तो साद्‌। 
गरीव गा। 

१७६. जो ईश्वर से डरता है उस से टुनिथा डरती है 

१. जो प्रभु से नदीं डरता उससे दुनिया मी नहीं 
डरती । 

१७५. आहार मे लालसा वदने से साधना से दर हो 
जाता हे। 

१७६. सन्त समागस, हरि कथा प्रभु मेँ श्रद्धा उतपन्न करते ह । 

१७७. जिस का जीवन अन्द्र-वाहर से एक्‌ नदीं उसका संग 
मत करो । 

` १७८. मनुष्य मनसे वांधता है ओर परमात्मा उन मिटा 
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१७६. वास्तविक आनन्द उसको मिलता दै जिसका अन्तः. 
करण शुद्ध ओर पवित्र हे । 

१८०. शान्ति ओर मौन से धमता पुरप धम प्रन्थों के 
रहस्यं को सीखता एवं लाभ उठाता हे । 

९८१. मन में चिन्ता ओर शोक का न दोना वास्तविक 
एकान्त हे । 
१८१. धीरज भौर प्रम से व्यवहार शुद्ध दोता हे । 

१८३, सदा विनय ओर प्र मपूवंक ईशर का मजन करो 1 
१८४. सेवा ओर सन्मान पूवक साघु जनों का संग करो । 
१८५. समी प्राणियों का आहार भगवान से आता हे । 
१८६. प्राथेना एकाग्रता पूवक होनी चादिए । 
१८७. तक के वीज वो कर स्वग के फल की इच्छा करना 
मूखेता दै । 
शट्ट, ईर पर निभैर रह करर ही दुनिया की गुलामी से 
चटा जा सकता हे । 
१८. ईन्धर-आज्ञा पालन करने पर दही सच्चा आनन्द मिक्तेग 1 
१८६०. भगवान्‌ अपने भक्त को कभो अज्ञानी नहीं रहने देते ' 
१८१. गुरु का काम शिष्य को अपने सदृश वना लेना दै । 
१६२. भगवत्‌ साक्षात्‌ करने बाते का नाम विद्वान्‌ है । 
१६३. बन्दगी जो सम्पूणे हदय के साथ न हो निष्फल टे 
„ छ. भगवान्‌ को पूजा छोड़ कर जो दूसरों की पूजा करता 
हे वह महा मूखं दे । 
१६५, मँ ओर मेरा इन दो शब्दों मे ही सारे जगत के दःख 
मरे है| ् 
१९६६. भिया क्या है १ करना ओर न कहना ओर अग्रिय क्या 
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{ १४६ ) 
१९७. सच्चे धर्मास्ा की वोली धीमी होती हे । 


[= 


५ = स १. 
१८८. मन पांच प्रकार के दोते ईदै--८(१) युर्दाभन, जसे, 


| भ (~ ० 

नास्तिको का। (२) योगी सन, जेसे पापियों का। (३) अचेत मन 
भ ४४ 

जसे पेट भरो का। (४) उल्टा मन जेसे व्याज खाने वालों का। 


(५) स्वस्थ सन, जेसे सन्तो का । 


१९९, स्वाध्याय, सत्स ग, योगाभ्यास आर नित्यकं परमो 


 न्नति के साधन है । 


1 
| 
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२००, अन्धकार से प्रकाश कौ ओर वदरो । 
सेधा धमं सव स उत्तम धम हे । 
द्र श्रसल्ल दरद दिल दी, इबादत खद्‌ की 
यह पजने करदगार हे, रहसत खदा की हे 
हर दरदेमन्द्‌ दिल पर, खुदा मेहरान हे । 
यह दरदे दिल ही त्रस्ल मेः इन्सान की जान है । 
इन्सान हजार साल खादत किया क्रे । 
दिल उसका सुरह्मो शाम रियाजत क्रिया करे । 
निकरे खुदा कै वास्ते, गो जिन्दगी ह वकर । 
महम हे रजाए खुदा से, वह बदन । 
ग्र उस्ना रहमो लतफ़ की नेयमत नदीं मिली । 
हरगिज न जानिषे, उसे भगवान के करीव । 
हर इक सांस स्वाह करे जिन्दभी म॑ सरफ़ । 


गर्‌ उक्र दित को दरद की, लज्जत नहीं मिली । 


--विनीत ब्रह्मानन्द-- 
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